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भूमिका । _ wp 
Dh SEV जा | 
इसबातको सव भारतवासी जानते हैं कि उत्तराखंड अतिपवित्र geass 

अषिसुनियोंकी तपस्याका परमस्थान है बडे २ राजा महाराजा, ज्ञानीध्यानी इसी 
ठत्तराखंडमें अपनी चरमावस्था व्यतीत करते थे । यही नरनारायणका पुण्य 
मय पवित्र आश्रम है, भरीबद्रीनारायणएुरी तथा भूतभावन भीकेदारणुरी सहर्खा 
तीथाॉका एक निकेतनहे | जहाँ केलास स्थान महादिव्य परम एण्यदायकहीहै | 
यहीं भगवान्‌ भवानापति अपने गर्णोसहित विराजमान होकर भक्तोंको अर्थ 
धर्म, काम, मोक्ष चारों पदार्थ प्रदान करतेहैँ | यद्यपि भीबद्रीकेदारनाथजी- 
का दर्शन उत्तराखंडके याजीगण करते, परन्तु साधन और जप, तप करनेसे 
कैलासपति श्रीशंकरदेवके दर्शन भी यहाँ होसक्ताहे तथा अनेक चमत्कार भी. 
प्राणी यहाँ देखसक्ताहे | यद्यपि योगधारण ध्यान समाघिसे कैलासनाथ प्रसन्न 
होतेहे, पर सदेह केलास जानेका मार्ग और उसमें वि्नोकी ale अन्यवातंहै- 
यह साधना इस 'फेदारकरप' नामक महा गुप्प्रन्थके दारा जानी जातीहै, इसमें _ 
कैलास जानेका मार्ग तथा set होने पाले पिप्नोकी निवृत्ति, तया कैळासके 
अनेक मनमोहक AMIS रोचक आख्यानहें | यह दिव्य अन्य सपत्र सुलभ _ 
नहीं, हमको घडे परिभमसे इस म्रन्यकी जितनी प्रति मिलीं घे सबही महां 
अथद्धर्यी जिससे अर्थकी संगती लगानी महा कठिन हुई तथा ग्रन्थ शुद्ध करने 
में बड़ा परिभम हुआ | इसम्रन्थके पाठ करनेसे और इसका अर्थ विचारनेसे बडा 
धुण्य होताहे तथा केलास मार्ग स्फुटित हो जाताहे, घडे बडे गुप्त और दिव्यमागे 
जो कैलासर्मेहे उनका भेद खुळजाताहे । केसे साधकोंको भगवान्‌ शंकर: दक्षन 
देतेई ! किन मंसे प्राणी सदेह केछासपतिके दशन कर सक्ताहे ! यह सब 
कथा माहात्म्य सहित इस ग्रन्यमं षणंन Bee । पुराणपुञ्जही हमारा धर्म, पुराण . 
ही दिव्य ज्ञान, दिव्यपथ पुरावृत्तके प्रदराकहें, पुराणहीसे वेदार्थप्रकाशित 
होता है, उन्ही पुराणोंफे अन्तगेतका यह परमोत्तम “केदारकल्प' अर्थात्‌ 
साधन fafa हे | 
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भूमिका । 
vil सवं साधारण भक्तजनोंको अलभ्य लाभ पहुँचानेके निमित्त हमने इस पर" 
आर्‌ SAT १ जाननेका वमात्मा सजन गण इस अप्राप्य ग्रन्थको 
खडी सावधानीसे पाठ करके अलभ्य लाभ उठावेगे तथा देवादिदेव शंकरकी 
इतक उ ब i विशेष ध्यान द्या Tae 
। हा भूल रहगइ हों तो वह दूसरी आवृत्तिमे शुद्ध करदी जायेंगी। 


पं: ज्वालाप्रसाद मिश्र, 
दीनदारपुरा-पमुरादाबाद. 


(4 
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। समपेण पत्र | 

श्रीमती राजमतिश्वरी.शु्न राजवंश सरोवर कालित कुमोदिनी.गोद्विजप्रजापालिका. दान दुःख 
नासिका, सदयोदारहदया सतीगुणगौरवान्विता, याचकेच्छा ATA, श्रीधमरूपा बुद्धिशालिनी, 
श्रीगज्ञारूपा १०८ गढवाल राज्याधीश्वरी मेहाराणी गुलोरिया जू देवी करकमल समीपेषु. 
. जगदम्ब ! श्रीमती महोदयाके आश्रय क्षेत्ररर आरोपित श्री बद्रीनाथभक्तिरसामृत- 
कायौलय पारिजात आपके नेहनीरसे सींचे जानेके कारण सुगुण-पह््ोंयुक्त लहलहाता अब 
देवर्षि पूज्य “केदारकल्प' कुसुमसे कुसुमित हुआ है, आज धर्मसदपरन्थ-विरिष्ट-कुसुम श्रीमती 
को आपकाराजाश्रयी हितचिन्तक गुरुकुलोद्भवित त्राह्मणसन्तान ( द्विजनन्द ) सप्रेम सादर 

समापित करता है. आशा है, कि यह पवित्र भेट आप मातृस्नेहसे स्वीकार करेगी । 
rs सतीब्रत । i 

यद्यपि शाह प्रताप वियोग सों, श्री महारानी रहो अनुताप में । 

पे तिनकी गह धर्म धुरीनता, राखतीं हो, मनको- निषपापमें ॥ 

त्योंही निबाहो अर्जी लौं सतीत्रत, देहको दाहतीं हो पतितापमें । 

मानती हो सुख जाप प्रतापमें, ध्यान प्रतापमे. प्रान प्रतापमें || 

माताप्रति-पुत्रभक्ति। 

जाको रहें नित घेरे Ret सिधि, बेरी सकानेसे पाँय फे रहें । 

कीरति साथ न छोडे BAR त्यों, शश पै देवता'छाया करे रहें ॥ 

जाको प्रताप बिलोके दुईकर, GR करोरन लोग खरे रहें। 

सो सुत टेहरीनाथ सदा तुब, पायन पै निज माथ. घरे रहें ॥ 

राज्यकाल- प्रशंसा | 

# मुनि-वेद-निधी-विधु संवते, यमराजने हा ! अनहोनी करी । 

+ तबर्सों शाशि-पाण्डव-अक्लू-निशेशर्लों, राजधुरी निज हाथ धरौ ॥ 
अबला हुतीं पै धर धीर अती, सबला बनिके प्रजा पीर हरी | 
कह धन्य सराहत मोर सवै, महरानी रहा धन-धमे भरी ॥ | 

लोक-युग-निधि-चन्द॒ संवतमें दैव बश, जब स्वर्ग भौ शाहप्रताप महाराजको ae 
विवश सम्हारो तब, राज काज गढवाल, पायके सहायी, मीर, aie समाजको ॥ 
गुनियन गज-बाज, दीनन अनाज dé, त्याही धमे पालो पालो, गो-दविज सुभाजा | 
छाज राजवंशिनकी राखी सिंरताज द्वके, राज काज कान्हो ऐसो जेसो राम राजको ॥ 


i धर्मोदारता। १ 
श्रीमति रानी गुलोरिया जू, वरने कह को कवि तौ यश दान को *। 
गादी के नामको आवत भ्यान, उमाह बढयो-हिय राजके मानका | 
उेहरी श्री रजधानी पुरी, बदरी, सी करी मन मोहो जहान को । 
| 3... पथ महीने उको निज में, मी मल लह्यो निरमान कै, मन्दिर श्री बद्री भगवान को ॥ 
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: दानद्ञरता । 
गातु गुळोश्या ओ सुत कीरति,शाह में पेज टनी सुखदानी । 
ये बकसे मनि-मोातिन माळ तो, वे वकसें गज-वाज तुरांनी #॥ 
वे सर्जे सावुन सों घर द्वारतो, वे दरबार करे गुनखानी । 
याँ ळग्व दोऊ की मीर बराबरी, बानी की वानी रही सकुचानी ॥ 


ग्रंथपरिचय | । १ 
~ ~ RR ~ भ = = तो ज ४ / : we 
असीम कैलास निवासी को जामें, भरो भरो चोज विलास अमंद । | ; 


उदारता जामें भरी उन की, जिनके शुम सोहत भाळ पै चेद ॥ 
छिपो हूतो आजु प्रकाश भयो सोइ, 'कल्पकिदार' महासुखकद | 
उपायन लेके अनंद भरो ढिग, मातु के आयो अहै 'ट्रिजनंद' ॥ 
ग्रंथस्वीकारके विषय-विनय। &. 
बदरी भगवान के पायन में , लख मातु! तिहारी हौं प्रीतिं भली । 
अति धर्म परायन .जान के त्यो , यह लायो डपायन .एण्यथळी ॥ 
aq कृपा कर यों विनवे, Bade सदा को हितू अछली | 
इहि 'कल्पकिदार! प्रभाव प्रसिद्ध, करेगो तुम्हें जिमि कर्ण वली ॥ 
जाके प्रभाव ade अमंगल, पे ale मंगळ ge घनेरो | 
al “द्रिजनंदून ज्‌? राज में सम्पति-वैभव आय के लेहे वसेरो|| + 
` राधिनसे शिरमौर कहा, जग जाहिर होयगो त्यों यश तेरो । 
qa सुभायन देत सु लीजिये, मातु कृपा कें उपायन मेरो ॥ , 
PEN 
कीतिं-स्थिरता । 
हो वड भागनी पायो तने पटु, कीरतिशाह सो हे महारानी । 
खण्ड केदार की वात कहा, महिमंडल कीरति जात वखानी || 
सोनेमें मेली सुगन्ध मनो, 'द्रिजनंद' ने वात भळी मनठानी | : 
“कल्प केदार! के संगमें तेरी हू, कल्प लों रेहे अभंग निशानी ॥ yy 
आशीवोदात्मक । . 
अहो महारानी! हो मातु समान, हों आपु को श्रील गुरूकुल ET 
` अनंदमयी सु रसामृत भोनको, त्यों परिचालकहों निरदन्द ॥ ` 
पुरस्कृत राज सों बारहिंबार, भयो बढो यासा उछाह दुचन्द। 
अमन्द बढ़े यश चन्द कलासो, चहै रघुनन्दनसों 'द्विजनन्द || 
तथा-धरनी पै प्रभाकर AY प्रभा, शाशि चन्द्रिका जीलों बिठिबू करें 
'द्वेजनन्द” ain भरे जवी, वर सात निधी लहरैबू करें ॥ 
A बुध प्यारे दुळारे सुप्रतरहि जो लगि, रोहिणी गोद खिलेबू करें | 
तब लौं सुत कीरतिशाह तुम्हें, सम कौशलाके सुख दैबूं करें ॥. ' 
A... NEES ee NE eS SOIC re 


nS 


श्रीमहाराणी का कीर्तिप्रसारक- 
` पं० महेशानन्द ( द्विजनन्द ) नौटियाल, i 
. / कारयोध्यक्ष- श्रीबद्रीनाथभक्तिरसामतकार्योलय'-नंदप्रयाग- गढवाल: 
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श्री क्सीर -विद्धा मन्दिर , ` 
देवअधाण ( न्प्र ळ-िन्सळय ) 
ब्यलस्थ्यपक- ए. खक्तध्यरजोच्ये 


स्कन्द पुराणान्तगत-- 


श्रीकेदारखंड ग्रन्थ । 


———— eos 


भाषाटीका सहित । 
इस समय सनातनधमके गूढ विषयोंको जाननेके लिये पुराणपु'्जही मुख्य साधन हैं । 
सष्टिसे प्रळय पर्यन्त वर्णनं पुराणॉमें ही मिळता है । पुराणोंका महत्त्व इस बातको विचारनेसे. 
भळी भाँति जाना जा सक्ता है कि भीभगवान्‌ नारायणजी केवल पुराणॉके वारा धमकी 
रक्षाके तथा उसके साग दिखानेको मृत्युछोकमें समय २ पर व्यास देवका अवतार धारण कर 
श्रीबद्रिकाश्रमकी सरस्वती गंगाके तटपर बैठकरके पुराणोंको निर्माण करते हैं। इससे निःसन्देह्‌ 
यह सिद्ध हो गया कि जिस घातको भगवानने मनुष्योंके उद्धारार्थ प्रकाश किया है वह अवश्य 
जानने और उसके अनुसार चलकर लाभ उठाने योग्य है । धर्मही मनुष्यजीवनमें सबसे 
श्रेष्ठ पदार्थ है । धमेप्रन्थोको अवलोकन कैरनेसे मनका सन्देह दूर होता है, तथा इनहींके 
अवलोकन करनेसे धमोत्मागण अपनी धर्मपरम्पराका मह्त्व जानकर TAIT आरूढ होते हैं । 
इमको यहाँपर उत्तराखण्डके थात्रियांको तथा. धमोत्मा सदगृहस्थांको शरीस्कन्द्पुराणान्तगत- 
केदारखण्डके विषयोंका उल्लेख करना है, इस दिव्यं प्राचीन पुराणमें अनेक आवश्यक धमे 
विषयक विषयोके सिवाय गंगाद्वार ears गंगोत्तरी, यसुनोत्तरी, श्रीकेदारनाथ, शीवद्रीनाथ, 
असंख्य गंगा, बदी शिवलिंग, git सिद्धपीठ, ह्विमालयके पवित्र शिखरॉका तथा समस्त 
केदारखण्ड ( उत्तराखण्ड ) की उत्पत्ति तथा उसके सवन करनेवाले देव, दनुज, सूय्येवशी 
चन्द्रबंशी राजाओंके अपूव कथाओंका विस्तारसे वर्णन हुआ है जिनके अवलोकन करनेसे 
प्रत्येक सनातन धर्मी सञ्जनोंको विदित होगा कि चतुर्थावस्थामें ads उद्धारके निमित्त तथा 
अपनी मुक्तिके लिये प्रत्येक मनुष्यको उत्तराखण्ड क्योंकर सेवन करना चाहिये ? उत्तराखण्ड 
( केदारखण्ड ) मृत्युलोकमें भूवैकुण्ठ क्यों माना जाता है १ तथा वहां कैळासमें कौन २ से 
विचित्र तत्त्व हैं. ! इसी प्रकारके बहुतसे आवश्यक विषयोंका इस महदप्रन्थमें विस्तारसे वर्णन 
हुआ है । २०६ अध्यायोंमें पन्थ समाप्त हुआ है. विलायती कपडेकी रूपहली सोनहळी जिल्द 
qa मजबूत कागज तथा दिव्य बम्बई टाइपमें . प्रन्थ अतिष्टी मनोरम्य बना है मूल्य भी 
सर्व स्राथारणके खरीदने योग्य बहुत न्यून अर्थात्‌ डाक महसूल सहित केवळ ८) रुपये 
मात्र wat है। 
पुस्तक मिळनेका पता-- 
श्रीबद्रीनारायण भक्तिरसामृत कार्य्यालय, 


न्‌न्द्प्रयाग जि०=गद्वाळ. 
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ARRAN भक्तिरसामृत कार्य्योल्यकी- 
नवीन पुस्तकें । 


EEK 


श्रीबद्रीनारायण माहात्म्य-पंचकेदार माहात्म्य सहित २१ अध्यायका गुटका, इसमें सम्पूर्ण 
चद्रिकाश्रमके तीथोंकी कथा, तथा प्रत्येक तीथकी उत्पत्ती विशेष है। सनातनधर्मी । सजन यात्रि- 
यका कत्तव्य है कि यात्राके आरम्भ कालसेही १ प्रन्थ वद्रीमाहात्म्य मैंगवाकर साथ रक्खें तो 
यात्रा शास्त्रानुसार हो | शास्र मतसे की हुई यात्रा मंगलदायक होती है । यह श्रीवद्रीनारायण 
माहात्म्य स्कन्दपुराणान्तगेत शिव कार्तिकेय संवादसे कथित हुआ है, जिसमें वद्रिकाश्रमके 
प्रत्येक भेद बहुत अच्छी तरहसे कथन हुए हैं सू० १॥) रु० 


श्रीबद्दीनारायण माहात्म्य-वसिष्ठ अरुन्धती संवाद ( भ्रीकेदारखण्डान्तर्गत ) इसमें 

dare आख्यानों सहित इतिहास विशेष हैं पंचकेदार माहात्म्य सहित वही २० अध्याय है | 

यह माहात्म्य हिन्दी भा० टी० तथा महाराष्ट्र भा० टी० में भी तैयार हुआ yo १।) रु० 
` श्रीकेदारकल्प- मू? १॥) रु० मयडाक खर्च | 


श्रीवदीशधाम पथदर्शिक्रा-इस ' ३४० we पाक्यट बुकमें हरिद्वारसे गंगोत्तरी 
यसुनोत्तरी केदार बद्रीनाथ होते हुए रेलवे स्टेशन काठ गोदाम पर्य्येन्त तकके प्रत्येक मुकामोंकी 
चढाई उतराई तथा मील संख्या और उधरको यात्रामें स्वास्थ्य क्षाके नियमादिक बहुतस उपयोगी 
विपय लिखे गये हैं पुस्तक पास होनेसे सम्पूर्ण यात्रा बडीही सुगमतासे होसक्ती है मू० ॥ =) 


+ ~ 4 252 ७७ क ~ 
पहाड़ायात्राका रंगीन नक्‍शा-ऊपरके समस्त विषयाक्रो Tea वाला ८४००००० 
लक्ष पवेतोंका मनोहर दृश्य वडे आकारका मू० =) 


चित्रदर्शन-जिसमें श्रीवद्रोकेदार पुरियां तथा वहांके रावळ महात्माओंके दृशनीय चित्र | 


तथा चरित्र हैं मूर ॥) 
हिमप्रभा-कैछासके अभूतपूर्व रहस्य मू० ॥) 000 ती 
` आवद्वीनाथजीका रंगीन विचित्र चित्र-( अतिही दर्शनीय ५) 
a इस पतेसे पत्र गेरना- 
ARR भक्तिरसामृत कार्य्यालूय, 
नन्दप्रयाग-गढ़वाल.. 
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श्रीमान्‌ स्वर्गवासी महाराजाधिराज श्री श्री श्री नामनारा- 
UAT LT बहार राज्य पदुमा हजारीबाग | 
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श्रीमान महाराज कुमार टिकैत | श्रोमान महाराजाधिराज श्रो श्री 
श्रारामश्ररनारायणसिंह जा श्री रामनारायणस्िहजु देव 


साहब बहादुर | बहादुर राज्य पदुमा 
( महाराजक कनिष्ट आता ) | हजारोवाग | 
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॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ ` ` 


39 J: शर NM 
Ne,  श्रीलक्ष्मीधर -विद्यामन्दिर, 


शेच्रयारा ( भएवाक"सिकारठ ) 


ब्यचस्थ्सपक्- पे. 


केदारेश्वराय नमः । 
~ क्ट 
अथ केढारकल्पः | 
साषाटीकासहिलः। 
-->>>>:>२>२०६880०---->>>>> 
नि मङ्गलम्‌। i 
ॐ दे मार्यं सिद्धिवुद्धी तदनु सहचरे ऋद्विवद्दी TUE दो पुत्री 
लक्षलाभो सकलशुणमयो मंडपे कल्पवृक्षः ॥ गहे यस्य प्रभुत्व 
परममृतसमं मोदकाखंडमिशं भ्याद्भतैगणेशः सकलगुणकुला- 
नन्दकारी FEA: ॥ १ ॥ कण्डे यस्य लसत्करालगरलं गंगा- 
जलं मस्तके वामांगे गिरिराजराजतनया जाया भवानी स्थिता॥ 
नंदिस्कंदगणाधिराजसहितः श्रीविश्वनाथः प्रथुः काशीमान्दिः 
रसंस्थितो हि सकले कुर्वीत नो मंगलम्‌॥ २॥ ॐ भाळेळ्ञो- 
दोहा-श्रीदेवी जगदम्बिका, श्रीशंकर भगवान । 
वंदनकर टीका लिखूं, भक्तनको सुखदान ॥ 
सिद्धि और बुद्धि जिनकी दो भायां हैं । ऋद्धि और वृद्धि जिनकी, दो, 
दासी हैं। लक्ष्य और लाभ जिनके सकलयुण मंडित दो पुत्र हैं, जो 
WRT मनोरथ पूर्णकरनेको कल्पदृक्ष हैं । जिनके घरम- महान अमूत 
है जिनको मोदक और खांड Hae । वह गणेशजी अपने गणाके 
साथ कुटुग्बमरको मंगलकारी हों ॥ १ ॥ जिनके कण्ठम करालावेष, मस्तक- 
पर गंगाजल, वामअंगमें हिमालयकी कन्या पावेती भवानी भायोरूपसे स्थित 
Bae स्कंद आदि अपने गणासे आविष्ठित, प्रश श्रीविश्वनाथ विश्वनाथ काशीधामभें 
ME OTT oc 
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(२) र केदारकल्प । 


ऽथ गले कराळगरळं गंगाजलं मस्तके वामांगे गिरिराजराज- 
तनया ware: स्थिता ॥ ढुंढिस्कँदगणादिनंदिसहित 
श्रीविश्वनाथः wy: काशीमांदिरसंस्थितोऽखिलणुरुदेयात्सदा 
मंगलम्‌ ॥ ३॥ श्रीश्वर उवाच ॥ ॐ केलासदशेनं पुण्यं सर्वे- 
दैव न संशयः ॥ येन देंहेन यत्कमे क्रियते कमेकतेमिः॥ १॥ ` 
हे तेन VY स्यात्कल्पकोटिशतेरपि॥ इदं देहायुतेनेव कमणो 
लभते फलम्‌ AU अतोऽघमसमूहेन नेनं चम तु लोपयेत्‌॥ 
एझं ACTS HATA पूजां समाचरेत्‌ ॥ ३ ॥ ध्यायेच्छीश॑- 
करं ततर पार्वेतीवछभं हरम्‌ ॥ उपचांरेः पोडशमिः सवंशक्तिसम- 
न्वितेः॥ ४ ॥ बलिप्रदानं sia पुनः सर्वजनप्रियः ॥ 
वांछितालिभते कामान्धुक्तिसुक्तो च विन्दाति॥ ५ ॥ एवं सिद्धेन 
मंत्रेण साधयेत्स्वमनोरथम्‌ ॥ यस्य कोपं समासाद्य कॅपते 
दवता भयात्‌॥ ६॥ इन्द्राद्या वशगा भ्रत्वा त नमस्यत साथ- 
कम्‌ ॥ चक्रवत्तीं VS यदीच्छेच्छिववछभः ॥ ७ ॥ एतत्ते 


स्थत हुए सदा हमारा मगल कर UR ॥ जिनके मस्तकपर चन्द्रमा, FTA 
करालावेष, मस्तकम WMS, वामअगम गगारराजका पुत्रा आर सव अगम 


विभ्रति स्थितह, SISTA, स्कन्दाद्‌, नादआदक सांहत समथ AY वश्वनाथजा - 


काशीके मन्दिरमे स्थित इए सब जगतके गुरु सदा सबकी मंगलदे ॥३॥ इश्वर 
बोले | सदाही सबको केलासके दर्शनसे पुण्य होता है, इसमें सन्देह नही | कर्म 
करनेवाले जिस देहसे जो कर्म करतेंहैं॥ १॥सोकरोंड कर्पामभी TAT वह कर्म 
प्राप्त नहीं होताहै।इस देहसेही कमाका फल नहीं अगले जन्मामभी मिलताहे॥ २॥ 
इससे धमसंमूहमं पडकर इस शिवात्मक धर्मका लोप न करे! आठ दलका पद्म 
बनाकर उसमें शिवपूजन करे ॥ ३ ॥ पार्वतीके प्रिय भगवान WRT ध्यान 
घेरे, अपनी शाक्तिभर सोलह प्रकारसे भगवानका पूजन BU ४॥ फिर सब 
जगतको प्रिय  होनेवाली wee । इससे मनवांछित फलकी प्राधि और भुक्ति 
मक्ति मिळतींहे ॥५॥ इसप्रकार सिद्ध मंत्रसे अपने मनोरथाको सिद्ध केरे जिसके 
कोपके भयसे देवताभी कंपित होतेहे ॥ ६ ॥ इन्द्रादिक सब देवता और साधक 


जिनको प्रणाम करते हैं, जो शिवकी मियता चाहे वह चक्रवती होजातांदै ॥७॥ हे 
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॥ ह 


भाषाटोका समेत-प० २. (३) 


कथितं पुत्र महापथविचारणम्‌ ॥ अनित्यमसुखं लोकमिमं 
प्राप्य भजस्व माम्‌ ॥ ८॥ इदं पुत्र तव स्रेहान्मया Tal प्रका- 
शितम्‌ ॥ न देयं थनलुब्धेभ्यो न देयं देवानदके ॥ ९ ॥ नास्तिके 
चेव Saal तथा चुम्बकवृत्तये ॥ 9० ॥ ॥ॐ इति श्रीरुद्रया- 
मले केदारकल्पे श्रीश्वरकात्तिकेयसंवादे अघोरमंत्रसाधनप्रकारे 
पंचयोगेन्द्रसाधनजीवन्युक्तपरत्रह्मप्रातये महापथे शिवदशेने 
सदेहकेलासगमनं नाम प्रथमः पटलः ॥ १ ॥ 
पुत्र ! यह लुमसे महामागेका विचार कहा अनित्य ओर सुखरहित इस लोकम 


इस आभिप्रायको प्राप्त होकर मेरा भजन करो ॥ ८ ॥ हे पुत्र ! तुम्हारे Bea मेने 


यह युक्त बात प्रकाश को Sl धनक लाभा देवानदकका यह कभो न देना ॥ ९ ॥ 


नास्तिक दुर्बुद्धि तथा चुम्वकव्वात्तिवालेकोभी न देना ॥ १०॥ 
इति श्रीरुद्रयामले Harned भाषाटीकायां प्रथमः पटल: ॥ १ ॥ 


द्वितीयः पटलः । 

॥ श्रीश्वर उवाच ॥ ॥ ॐ अस्य श्रीअघोरमंत्रस्य अघोर ऋषिः 
बृहती छन्दः श्रीकालाग्निः रुद्रो देवता ह्वी बीजं इँ फट्‌ स्वाहा 
शक्तिः अघोरप्रसादसिद्चर्थं जपे विनियोगः ॥ इति संकल्पः ॥ 
अथ षडङ्गन्यासः॥ ॐ ह्वा अंगुष्ठाभ्यां नमः॥ ॐ ही तर्जनी 
भ्यां नमः॥ ॐ हू मध्यमाभ्यां नमः ॥ ॐ हे अनामिकाभ्यां 
नमः ॥ ॐ हैँ कनिष्टिकाभ्यां नमः ॥ ॐ हः करतलकरपृ- 
[भ्यां नमः॥ इति षडंगन्यासः ॥ अथ हृद्यांदिन्यासः ॥ 


ES हाँ हृद्याय नमः॥ ॐ ही शिरसे स्वाहा ॥ ॐ = शिखायै 


| 
Ag 


ea) ही 


वषट्‌॥ॐ है कवचाय हुम्‌ ॥ ॐ हो नेत्रत्रयाय वोषट्‌॥ ॐ हू 


ईश्वर बोले। इस अघोर मंत्रका अघोर ऋषि बृहती छन्द कालाग्नि रुद्ंदे- 
वता हींबीज SRN अघोरमसाद सिद्धिके निमित्त जपमें विनियोगहै 


ऐसा संकल्पकरके षडङ्गन्यास TSH अनुसार करे। फिर. हृदयादिन्यास करे । 


अथ ध्यान । केलासके ऊपर स्थित चन्द्रकलासे स्फुरायमान जटामंडलसे संयुक्त 
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(४) ` केदारकल्प। 


उस्त्षाय फट ॥ इति छृदयादिन्यासः ॥ अथ ध्यानम्‌ Ul ॐ केला- 
सासनमीश्वरं शशिकलास्फू्जजटामंडलं नासालोकनतत्परं 
त्रिनयनं वीरासनाध्याश्रितम्‌॥ युदाटंककरं च जानुविलसहोरी 
ग्रसन्नाननं कक्षावद्व्युजंगमं सुनिवतं वन्दे महेशं परम्‌ ॥ १॥ 
इति ध्यानम्‌ ॥ अथ जपमंत्रः ॥ ॐ RT ह फट्‌ स्वाहा ॥ 
अथ जपसमप्पेणम्‌ ॥ ॐ गुह्याद्नह्मतरं गुह्यं गृहाणास्मत्कृतं 
जपम्‌ ॥ सिद्विर्भवतु मे देव ्त्प्रसादान्महेश्वर ॥ २ ॥ अनेन 
जपेन एतावत्संख्याकेन श्री अघोररूपो रूद्रः प्रीयताम्‌ ॥ इति 
जपसमपेणम्‌ ॥ अथ स्तोत्रं पठेत्‌ ॥ श्रीश्वर उवाच ॥ ॐ नमः 
) कामाय रूद्राय नमो मोक्षवपुभृते ॥ नमो नादात्मने तुभ्यं नमो 
बिन्दुकलात्मने ॥ ३॥ नमोऽस्तु लिंगरूपाय लिंगातीतायं ते 
नमः Wed माता सर्वलोकान त्वमेव जगतः पिता ॥ ४ ॥ त्वं 
आता त्वं सुदन्मित्र त्वं प्रियस्त्वं पितामहः॥ नमस्ते भगवन्छ्् 
भास्करामिततेजसे ॥ ९ ॥ नमो भवाय रूद्राय परमांबुभयाय 
च ॥ शवाय शितिरूपाय सदा सुराभिणे नमः ॥ ६॥ पशूनां 


(>). क क. 


पतय चव पावकामततेजसं॥ आतभामाय साम्याय असप्रताय 


योगसमापिमें नासिकाको अवलोकन करते इए तीननेत्र वीरासनपर स्थित सुदा. 
टेक करमें जानुसे शोभित पावेतीसे प्रसन्रमख,कक्षामें सुजंग बांघेइए मुनिबतधाशा 
म्रहेश्वरको नमस्कार करताहूं॥ १॥इति ध्यानम्‌ | जपका मंत्र । ओं हुं फट्‌ स्वाहा। 
जपका समर्पण कहते हैं।गुप्तसेभी गुप्त यह मेरा जप आप स्वीकार करें | हेदेव महे 
श्वर ! आपके प्रसादसे SAR सिद्रहा॥२॥इस इतनी संख्याकं ATW शी अघोर 
रूट मुझसे प्रसन्नहो इति जपसमपण | अथ स्तोत्रपाठ । ईर बोले कामरूप रुदर 
मोक्षरूपी दारीरधारी नाद आत्मा बिन्डुकलायुक्त शंकरको नमस्कार है ॥ ३ ॥ 
लिंगरूप fara रहित आपके निमित्त नमस्कारहै। तुमही सवलोककी माता ओर 
जगतके पिताहो ॥ ४ ॥ तुमही भाई तुमही सुहृद तुमही मित्र तुमही प्रिय और 
तुमही पितामह हो ॥ ५ ॥ भव रुद्र परम अम्बुमय BWA शितिकठ सुरभोरूप आ- 
पको नमस्कार है ॥ ६ ॥ पशुपाति पावक अमिततेजस्वी, आतिभीम, आतिसींम्प 
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आषाटीकासमेत-प० ३. (५) 


RO AN 


नमोनमः WOW उग्राय यजमानाय नमस्ते कर्मयोगिने ॥ 
पार्थिवानां तु लिगानां यन्मया पूजनं कृतम्‌ ॥८॥ तेन मे 
भगवान्रुद्रो वाञ्छिताथ प्रयच्छतु ॥ इद्‌ स्तोत्रे पठेदस्तु एजाकाले 
विधानतः ॥ ९ ॥ चक्रवर्ती भवेद्राजा सोऽन्ते शिवपुरं बजेत्‌॥ 
॥ १० ॥ इति श्रीरुद्रयामले केदारकल्पे इश्वरकातिकेयसंवादे 
पंचयोगेन्द्रसाधनजीवन्मुक्तपखहप्रातये . महापथे शिवद- 
शने सदेइकेंलासगमने सदाशिवाघोरस्तात्रं नाम द्वितीयः 
पटलः ॥ २ ॥ | 
SNA, असृतरूप आपको नंमस्कार है॥७॥उग्म,यजमान कर्मयोगी आपको नमस्कार 
है। पार्थिवलिंगोंका जो मेने पूजन कियाहै wen उससे भगवान्‌ रुद मुझे मन वां- 
छित फलपदान करें।पूजाके समय विधानसे जो कोई इस स्तोत्रको पठताहे॥९॥ 
बह चक्रवर्ती राजा होकर अन्तमं शिवजीके लोकको जाताहै ॥ १० ॥ 
इति श्रीरुद्रयामले Farner भाषार्टीकायां शिवाघोरस्तोत्रवर्णनं नाम द्वितीयःपटलः ॥ २॥ 


` तृर्तायः पटलः । 
॥ Heat उवाच ॥ ॐ अस्य श्रीसदाशिवकवचस्य ay ऋषिः 
FAST श्रीसदाशिवो देवता केलासपाध्य्थे जपे विनियोगः ` 
॥ इति संकल्पः ॥ अथ कवचम्‌ ॥ ॐ शिवो मेऽग्रतः पातु 


शंभुर्वे पातु पष्ठतः ॥ त्रिपुरारिवामपार्शवे दक्षिण मद्नान्तकः॥ . 


॥ १ ॥ ॐ Sg पाठ विशालाक्षो ह्यवः कनकपिंगलः ॥ पार्व्व- 

तीवछभो जानू जंघे पश्वीश्वरः प्रधः ॥ २ ॥ पादौ मे पाठ 
Fe बोले । इस ्रीसदाशिवकवचका भग ऋषि अनुष्ठ पछन्द्‌। सदाशिवः 
दवता । केलास प्राप्तिके अर्थ जपभें विनियोगंहै ऐसा संकरपकरके कवच पढे । 
ओं आगे शिव मेरी रक्षा करें । पीठकी ओरसे शंच रक्षा Nias ओर त्रिपुरारी 
दक्षिण ALA मदनान्तक मेरी रक्षा करें ॥ १॥ विशालाक्ष ऊपरकी ओरसे 
नीचेसे कनकपिंगळ,जातुकी पार्वतीवछभ,जांघोकी पश्वीइवर प्रभु रक्षा करें॥२॥ 


सर्वेश मेरे दोनों चरणोंकी!कालाग्नि रक्षक दोनों हाथोंकी।सवज्ञ मेरे शिरकी, देवे- 


शी 
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१६)  _ केदारकल्प। | 


AN 


सर्वेशः करो कालाग्निरक्षकः ॥ शीर्ष मे पातु सवंज्ञः कणों देवे- 
श्वरः सदा ॥३॥ गुह्यं गुह्लेश्‍वरः पातु हृदयं -हृदयेश्वरः॥ Vai 
सवेदेवेशः कामिनीवछभः कटिम्‌ ॥ ४ ॥ यदिद्‌ कवचं वश्यं 
देवानामपि दुळेभम॥एतस्य पठनादेव भूतप्रेतेपिशाचका:॥<५॥न 
हि संति सदा सर्वे योगिन्योविन्रकारकाः।इदं कवचमज्ञात्वा यस्तु 
मंत्रं शिवात्मकम॥अघोरं अपतेऽवश्यं तस्य विभः पदेपदे ६तस्मा- 
त्सवप्रयत्नेन यदीच्छेदात्मनो हितम॥विज्ञाय कवचं पूर्व पश्चाज- 
पसुपाचरेत्‌॥७॥ इतिश्रीकेदारकल्पे रुद्रयामलतंत्रे ईश्वरकात्तिके- 
यसंवादे पंचयोगेन्द्रसाघनजीवन्सुक्तपरब्रह्मप्रोत्ये महापथे शि- 
वदशेने सदेइकेंलासगमने अघोरकवचं नाम तृतीयः पटलः॥३॥ 


` श्वर सदा BAT रक्षा करें ॥ ३ ॥ BARAT मेरे TAMAR सदा रक्षा करें। 
सब देवताओंके इंश्वर मेरे सवागकी रक्षा करें। कामिनीवल्कभ मेरे कमरकी रक्षा 
करें ॥४॥ जो जितेन्द्रिय होकर देवताआकोभी दुलभ इस कवचका पाठ Bras 
तो इसके पाठसे भूत प्रेत पिशाच ॥ ५ ॥ तथा योगिनी आदि कोई विभ नहीं 

करसकतेहें | इस कवचको विना जाने जो शिवात्मक मंत्रको ॥ ६ ॥ अघोर- 
संज्ञक शिवात्मक मंत्रको जपतेहें तो उनको पदपदमं वित्न होतांहै, इससे सब 
TAA अपना हित साधनकरें॥ ७॥ 

* इति श्रीकेदारकल्पे रुद्रयामले शिवकवचवणेनं नाम तृतायः पटल: ॥ ३॥ ` 


चतुर्थः पटलः । | 
॥ अथ पाथिवपूजाविधिः॥ श्रीश्वर उवाच प्रथममासनमंत्रः ॥ 
ॐ पृथ्वीति मंत्रस्य मेरुपष्ठ ऋषिः KA देवता सुतलं छंदः 
अथ पार्थिवपूजाविधि | ईश्वर बोले पहले आदिमें आसनमंत्र. है विनियोग 
पढके पथिवाति यह मंत्र पढे, हे एथिवी तुमने लोक धारण [कयि हैं तुमको विष्णुने 
१ आत्मनेपदमार्षश्‌ | = | 
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भाषाटीकासमेत-प० ४. i (9) 


आसनोपवेशे विनियोगः इति संकल्पः । पृथ्वि त्वया धृता 
लोका देवि त्वं विष्णुना धृता॥त्व॑ च घारय मां देवि पवित्रं कुरु 
चासनम्‌ ॥ इति आसनमंत्रः ॥ ॐ अपसपैतु ते भूता ये भूता 
भुवि संस्थिताः॥ ये अता विज्ञकतारस्ते नश्यतु शिवाज्ञया॥र 
इति दिग्बंधः ॥ ॐ हाँह्लीं हराय नमः॥ इति मृदाहरणम्‌॥ ॐ ह्वा 
हीं महेश्वराय नमः ॥ इति संघटनम्‌ ॥ उंह्वांद्दी शूल्पाणये . 
AALS स्थापनम्‌॥ अथ ध्यानम॥ध्याये नित्यं महेशं रजत- 
गिरिनिभं चारुचंद्ावतंसं रत्नाकल्पोज्वलांगं परशुशृगवराभीति- 
इस्तं प्रसन्नम्‌॥पञ्चासीनं समंतात्स्तृतममरगणेव्यात्रक्ृत्ति वसाने 
विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्रं जिनेञम्‌ ॥ १ ॥ 
इति ध्यानम्‌ ॥ केलासं ध्यात्वा ॥ वामनासापुटे अंजलिं समा- . 
. नीय पुष्पं क्षिपेत्‌ ॥ ॐ पिनाकधुग्यावच्चां पूजयामि तावत्तव 
स्थिरो भव ॥ ॐ महादेवस्य प्राणा/वारू मनःसर्वेन्द्रियाणि, ` 
जीव, इह स्थिता॥ॐ आँहीक्रों हसः त्वकचक्षुःओत्रजाणा इहागत्य ` 
सुखं चिरं तिष्ठंतु स्वाहा ॥ इति प्राणप्रतिष्ठा ॥ ॐ पिनाकधूक ` 
धारण कियाहै, हे देवि ! तुम मुझको धारणकरके आसनको पवित्र करो ॥ १ ॥ 
इति आसनम्‌ | अब दिग्बंध कहतेहें।अपसपेन्त्विति।जो प्राणी इस स्थानपर ह वे 
, यहांसे चले जायँ और जो प्राणी विन्नकरनेवाे हैं वे शिवकी आज्ञासे नष्ट हों।इति 
दिग्वेधः | SAT हराय नमः। इससे AISA | ही ही महेश्वराय नमः | इससे 
संघट्ट करै। SAT ही शूलपाणये नमः | इससे प्रातिष्ठा स्थापन करे । क 
अथ ध्यान-जो महेश रजतगिरिके. सदृश, चारुचन्द्रभूषणवाले; रत्नभूषणकी 
सहर उज्ज्वलांगयुक्त, हस्तमें परशु, मृग, अभय और वर धारण किये प्रसन्न 
रूप, पद्मासनपर बैठे हुये, सभी दिशावोंसे अमरगणोंसे स्तुत, : व्यात्राम्बर पहने- 
हुये, विश्वके आद्य, विश्वबीज, समस्त भयहरण करनेवाले हैं मैं उनको ध्यानगो- 
चर करता हूँ ॥ इति ध्यानम्‌ ॥ कैलासका ध्यान करे । वामनासाएुंदसे ध्यानकरै। ` 
फिर पृष्प छोडे । और कहे हे पिनाकधारिन्‌ जबतक तुम्हारी पूजा करूं तबतक 
तुम यहीं स्थिर हो। महादेवके प्राण वाणी मन इन्द्रिय आत्मा सब इस मूर्तिमे 
स्थित हों। आंद्रीक्रीदैसः | यहमेत्र पढकर कहै । त्वचा चक्षु ओत्र घ्राण सब यहाँ 
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(८) ॥।. _ , . केदारकल्प । 
इह सन्निहितो भव ॥ १॥ ॐ शिवाय नमः॥ आवाहनम्‌ ॥२॥ 
शिवाय नमः॥ आसनम्‌ ॥ ३ ॥ ॐ शिवाय नमः पाद्यम्‌ 
॥ ४॥ ॐ शिवाय नमः॥ पादावनेजनम्‌॥ ५॥ ॐ शिवाय नम 
अध्येम ॥ ६॥ ॐ शिवाय नम॑ः मधुपक्कः ॥ ७ ॥ ॐ aia 
पशुपतये नमः खानम्‌ ॥ ८ ॥ ॐ शिवाय नमः ॥ आचमनीयम्‌ 
॥९॥ ॐ शिवाय नमः TSN १०॥ ॐ शिवाय नमः अलं 
काराः॥ ११ ॥ ॐ शिवाय नमः सुगंधः ॥ १२ ॥ ॐ इंशानाय्‌ 
नमः दीपः ॥ अथावरण पूजा ॥ ॐ शब्योय क्षितिमूत्तेये नमः 
_॥ १॥ ॐ अवाय जलमूत्तेये नमः ॥ २ ॥ ॐ रुद्राय BE 
तये नमः॥ २ ॥ ॐ उमाय वायुमूत्तये नमः ॥ ४ ise 
` भीमाय आकाशमूर्तये नमः॥ « ॥ ३ पशुपतये यजमानम्र- 
त्तेये नमः ॥ ६॥ॐ महादेवाय सोममूत्तये नमः WON ॐ इशा- 
नाय सूऱ्येमूत्तेये नमः ॥ ८॥ इति आवरणपूजा ॥ ॐ शिवाय 
नमः॥ श्रीखण्डचन्दनं समपेयामि ॥ २१ ॥ ॐ शिवाय नमः 


रक्तचन्दनं समपेयामि॥२२॥अक्षतं समपंयामि॥२३॥ ॐशिवाय = | 
नमः पुष्पं समपेयामि ॥२४॥ ॐ शिवाय नमः अबीरमुळाले 


` समर्षयामि॥ २५॥ ॐ शिवाय नमः धूपं समपेयामि॥ २६ ॥ 
` ॐ शिवाय नमः दीपं समपयामि॥ २७॥ ॐ शिवाय नम्नः॥ 
नेवेद्यं समर्पयामि ॥ २८ ॥ ॐ शिवाय नमः फलताम्बूले सम- 


आकर gaa चिरकाळतक निवास करें। इति प्राणप्रतिष्ठा । हे पिनाकधारिन तुम 

यहां स्थित हो । ॐ शिवाय नमः। यह मंत्र पडकर आवाहन, आसन, पाद्य, 

अषनेजन, दीप, WITH दे, हींपशुपतये नमः । इससे खान करावे | शिवाय नमः 
आचमन वस्र, अळंकार, गन्धसुगन्य दे । फिर आवरणपूजा करे । शव्वोय | 

` क्षितिबूतैयै नमः । इत्यादि आठ आवरण पूजाके मंत्रहें इनको पढे । इति आवरण 

पूजा | फिर शिवाय नमः । यह मंत्र प्रत्येकवार पढके चन्दन, लाळचन्दन,अक्षत, 

, धप, दीप, नेवेद्य, फल, ताम्बूल, आर्ते, नीराजन,प्रदक्षिणा 


पुष्प, अवार, गुलाल 
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भाषादीकासमेत-प० ५. | (९) 


` पैयामि॥२९॥ॐ शिवाय नम॥आरातिक समपेयामि॥२३०॥३ _ 
शिवाय नमः नीराजनं समर्पयामि ॥३१॥ ॐ शिवाय नमः ॥ 
_ प्रदानषिणं समर्पयामि॥३१॥ॐ शिवाय नमः ॥ ध्यानं स्तुस्तिपाठं 
' समरपयायि॥३२॥ ॐ शिवाय नमः॥ अष्टोत्तरशतं मंत्रं जपेत 
जपसमपेणम्‌ ॥ विसजैनम्‌॥ ३४ ॥ इति रुद्रयामले केदार: 

- कल्पे इश्वरपावैतीसंवादे पंचयोगेन्द्रसाधनजीवन्धुक्तय 
परन्हमप्राप्तये महापथे शिवदशैने सदेहकैलासगमने शिवाघोर- 
पार्थिवपूजाघोरमंत्रसाथनप्रकारो नाम. चतुर्थः पटलः ॥ ४॥ 

ध्यान, स्तुति, पाठ समर्पण करे यह ३३ संत्रपूर्वक करे फिर जप समर्पणकर 


विसर्जन करे । ` RE 2. 
इति श्रीकेदारकस्मे ईश्वरपार्वतीसम्त्ादे पू जाविधिषणैनो नाम चतुर्थः पटलः ॥ ४ ॥ 


| पञ्चमः पटलः | be 
श्रीश्वर उवाच॥ &शेलराजस्य पृडे तु शृणु स्थानानि यानि वै ॥ ` 
अस्ति पुण्या महादेवी, नदी वैतरणी शुभा ॥9॥ पिठूणां तोय- . . 
दानेन तृत्तिभेवति पृष्कला॥तत्रापि परमं देवि पश्येदुद्रहिमाल- 
: यमू ॥२॥ हिमालये तु चेद्धत्तं उटिमाज हि कांचनम्‌ तेन. 
दत्ता भवेत्सवा सप्तद्वीपा वसुंधरा ॥ ३ ॥ आत्मानं घातयेद्यस्तु 
भूगुपृष्ठेषु मानवः॥ इंद्रेण धारिते छत्रे रुद्रलोकं स॒ गच्छति ॥४॥ . 
गत्त्वा हिमालयं पुण्यं दृष्टा माहेश्वरं पदम्‌॥ वासात्संतारयत्सद्यो 
शिवजी बोले हे देवि ! हिमाचल पर्वतके एष्ठभागमें जितने स्थान हैं सो सुनो । 
तहां बड़ी शुभ पवित्र वैतरणी नदी है ॥ १ ॥ तहां जलदान करनेसे पितरों- 
की सबप्रकार दप्ति होती है । हे देवि! और वहाँ बड़े हिमालय पर्वतका देशेन 
करे ॥ २ ॥ उस हिमालय पर्वतपर चुटिमात्रभी सोना दान करै तो मानो 
उसने सातद्वीपवाली स्मि दानकी ॥ ३ ॥ जो मनुष्य पर्वतशिखरपरसे अपने 
आपको नष्ट करे वह इन्दसे छत्रधारण कराता हुआ रुदलोकमें प्राप्त होता है॥४॥ 
. और पवित्र हिमालयको प्राप्त हो शिवजीके चरणारविन्दोंके दशेनकर शीघ्र दश- 
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(१०) ` . केदारकल्प। ` 


दश पूवोन्द्शापरान्‌ ॥ & ॥ द्वितीयं मध्यमं स्थानं तत्र मध्ये 

` कृतं मया ॥ तत्र या स्यान्नदी पूज्या महापुण्या सरस्वती ॥ ६॥ 
TAY सा प्रणष्टापि ग्रभाते तु प्रकाशिता ॥ सरस्वती महांध्वाना 
देवगंधवेसेविता ॥ ७ ॥ मध्यमं चोदकं पीत्वा गणो भवति 
मध्यमः ॥ ब्रह्मसूत्रं समासाद्य सवपापप्रणाशनम्‌॥ ८॥ अ्रीदेव्यु- 
वाच ॥ मनुष्याणां हिताथाय मया परे महेश्वर ॥ तन्मे कथय ` 
देवेश यत्रैव संशयो महान्‌॥ ९॥ स्वभावात्परमं धाम यथा 
पुण्यमहं प्रभो ॥ ओतुमिच्छामि तत्त्वेन युष्मद्रक्राद्रिनिगतम्‌ 
॥ १० ॥ श्रीधर उवाच ॥ शृणु देवि यथातथ्यं ती्थेसङ्गाव- 
सुत्तमम्‌॥ यदहं संप्रवक्ष्यामि निखिलं तन्निवोध मे ॥ ११ ॥ 
तृतीयं तत्परं स्थानं केदारं चेति विश्वतम्‌॥ मच्छरीराद्विनिष्करांतं 
शुक्राख्यं पानमुत्तमम्‌ ॥ १२॥ केदारसुदकं देवि ये पिबन्ति 
महाजनाः ॥ मम तुल्यबलाः सर्वे सवे स्वच्छन्दगामिनः ॥१३॥ 
तिशूलांकितहस्ताश्व सवे वे शूलपाणयः ॥ Rane 


` पीढ़ी पिछले और दश पीढ़ी अगले वंशको तारताहै ॥ ५ ॥ और दूसरा 


मध्यमस्थान मने TA Was मध्यमे (aie, तहां बड़ी पवित्र सरस्वती नदी 
पुजनीयहे ॥ ६ ॥ उस SAMA वह सरस्वती नदी नष्ट हुईभी प्रातःकाल प्रका- 
शित होता हे और देवता गन्धवाँसे सेवितहे, उसके ध्यान करनेसे ॥ ७ ॥ तथा 
बीचमेंसे जलपान करे तो मध्यमगण होताहे, और सम्पूर्ण पापनाशक यज्ञोपवी- 
तको धारण करे ॥ ८ ॥ देवी बोली हे महेश्वर ! मनुष्योंके हितकी कामनासे 
मैंने पूंछा है। हे देवि ! जहां २ मुझे संशय है. सो मुझसे कहो ॥ ९ ॥ हे 
` प्रभो ! जिस प्रकार यह परमधाम पवित्रहे सो ARs आपके मुखसे सुनना 
चाहती हूँ ॥ १० ॥ शिवजी बोले हे पार्वति ! इस उत्तम तीर्थकी श्रेष्ठ महिमाको 
ठीक २ श्रवण करो, जो में कहंगा, सो सम्पूर्ण मुझसे सुनो ॥ ११ ॥ उससे 
आगे केदांरनामंक स्थाने, वह मेरे शरीरसे निकला शुक है और पान करने 
Beas ॥ १२ ॥ हे देवि! जो महापुरुष केदारके उदक ( जल) को पान करते 


हैं वे भेरे समान पराक्रमी हो सब स्वेच्छाचारी होते हैं be ३॥ जिनके हाथोंमें- 
त्रिशूल चिह्नित, और त्रिशूल हाथमें लिये तीन नेत्रवाले सब गण मेरी भक्ति- 
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भाषाटीकासमेत-प० ५. (११) . 


गणा भक्त्या सर्वेषपि मत्पराक्रमाः ॥ १४ ॥ मन्दाकि- 
न्यां नरः . स्नात्वा चाचेयित्वा वृषध्वजम्‌ ॥ गणाधिपत्वं 
लब्ध्वा च कुलानाबुद्रेच्छतम्‌ ॥ ह १५ ॥ तत्र मंदाकिनी पुण्या 
नदीनासुत्तमा नदी ॥ द्रावयेत्सवेपापानि स्तुता भवतु वा नता 
॥ १६॥ तस्यां स्वगांच्युतायां तु शुचिस्नातो हि मानवः ॥ यः 
पिबेत्तत्र देवेशि वामहस्तेन वे जलम्‌ ॥१७॥ अंकितः स्यात्रिशू- 


लेन ललाटे नयनेन च॥ गणो हि च समस्तस्तु पुननोवत्तको _ 


भवेत्‌ ॥ १८ ॥ सर्वेधमंपरां प्राप्य सत्यं तु लभते गतिम्‌॥ गण- 
पत्वमवाम्रोति यत्र तत्र मृतो नरः ॥१९॥ तस्यास्तोयं शरीरस्थं 
झम लिंगाद्विनिःसृतम्‌ ॥ सृतो यत्र गतो वापि स्कंदस्य सदृशो 
भवेत्‌ Re ॥ जन्मांतरसहस्रैस्तु बहुभिः शोधितो नरः ॥ ततो 
` याति परं स्थानं केदारं तीथेसुत्तमम्‌॥ २१ ॥ केदारं प्रस्थि- - 
तो देवि सर्वश्च त्रियते नर॥सोऽपि सवो गणो मह्यं भवत्यमरते- 
जसा॥२२॥भस्मनो धारणं नित्यं शिवमंत्रः प्रदक्षिणम्‌ केदारो- 


करनेसे मेरे समान पराक्रमी होते हें॥ १४॥मनुष्य मन्दाकिनी नदीमें स्नानकरके 


शिवजीको TART उत्तम गणताको प्राप्त होके सो कुलोंको उद्धार करता SULA 
वहां बड़ी पवित्र नदियोंमें श्रेष्ट मन्दाकिनी Tes अनेक प्रकारकी स्तु- 
तियोंसे ध्यान करे तो संपूर्ण पाप नष्ट होते हैं ॥ १६ ॥ स्वगंसे गिरती इई उस 
नदीमें स्नानकर पवित्र हो, जो पुरुष बाएं TI जल पीवै॥ १७ ॥ वह 
त्रिशूलसे तथा मस्तकंपर नेत्रसे चिहित होवे उसको शिवका गण होना होता हैं। 
और:वह फिर जन्म धारण नहीं करता ॥ १८ ॥ वह परमधर्मको प्राप्त हो 
सद्गति ( मुक्ति ) को प्राप्त होता है वह AG चाहे जहां मरे शिवजीका 
उत्तम गण होता हे ॥ १९ ॥ मेरे लिङ्गसे निकला केदारका जल जिसके शरीरमें 
स्थितहो वह मनुष्य जहां कहींभी मरजाय तो स्वामिकार्तिकेयकी समान होता है 
॥ २० ॥ अनेक सहस्रो जन्मोंसे शुद्ध इआ मनुष्य उत्तम केदार तीथंको प्राप्त 
'होताहै ॥ २१ ॥ है देवि! केदारतीर्थपर जो कोईभी मरजाय वे सब देवताके 
समान तेजस्वी मेरे गण होते हैं ॥ २२॥ नित्यविभ्रतिका शिवमन्त्र दक्षिणा 
` सहित धारण करना; केदारमें जलपान करनेकी सोलहवी कलाको भी 
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दकपानस्य कलां माहेति षोडशीस्‌॥२३॥ अनेकानि सहस्राणे 
Haat सुविशेषतः ॥ कलो कृत्वा गतिनेषा केदारेण तु या भवेत्‌ 
॥ २७ ॥ दिव्यव्षेसहसाणि तपस्तत्वा तु पुष्करे ॥ न लभ्यते 
गतिमेत्येः केदारेण तु या भवेत।२५॥भ्रतं भव्यं भविष्यं च सर्वे- 
लोकस्य TRACTS विधिवदस्माक तद्भवेत्तीथमीदशम॥२६॥ 
_ केदारसुदक पीत्वा यत्र देशे प्रपद्यते ॥ सोऽपि देशो भवेत्पूज्य 
कि घुनस्तस्य TTT: ॥ २७॥ आत्मा वै घुत्रनाम्ना तु त्राणो 


वेदवान्भवेत्‌ ॥ अंकितास्तु विलेन ते पूज्याः सव्वैदैवतेः॥२८॥ ` 


पाथव्या यान MAT पुण्यान्यायतनान च ॥ कदारादकपा- 
नस्य कला नाहीत षोडशींम्‌ ॥ २९॥ वसेदाशानमासाद्य हिमः 
पूणमहागिरो ॥ यावत्तत्क्रमते च्छाया दृश्मात्र तथा पुनः।३०॥ 
अत वा यादे वा मध्यय सृता हिमवाहिरों ॥ तावत्तं दिव तिष्टात 
Balas AeA ॥ ३३ ॥ आत्मान घातयेद्यस्तु प्रत्यक्ष च 
इताशन॥ न ता गातमवाप्रात केदारण तुया भवेत्‌ ॥ ३२॥ 
नहीं पहुंचताहे ॥ २३ ॥ कलियुगमें अनेक सहस्रों यज्ञ विधिपर्षक करके वह 
गाते नही प्राप हातीहे जो केदारतीर्थसे मिलतीहे ॥ २४ ॥ मनुष्य पुष्करमें 
!देव्यसहस्रवषं तप करके वैसी गति नही पाताहे जेसी केदारके दशनसे मिलती 
हैं ॥ २५ ॥ संसारम भ्त, भविष्य जो कुछ हे वह सुज्ञ विदितहे ऐसा कोई उत्तम 
तीथ नही हैं ॥ २६॥ केदारके जलको पीकर मनुष्य जिस देशम चला जाय, 
वह देशतक पूजनीय होताहे फिर उसके बांधवोंकी क्या कहें ॥ २७ ॥ आत्मा पुत्र 
नामसे MARS ब्राह्मण TAA होवे यदि त्रिशूलसे अंकित हो तो विना वेदके 
पढ़ेभी वह देवताके समानहैं ॥ २८ ॥ पृथ्वीपर जितने पण्य तीर्थ आर देवर्मदिर 
हैं वे सम्पूण केदारमें जलपानकरनेके सोलहवें भागकोभी नहीं पाते हें ॥ २९ ॥ 
SIG पूणं इस महापवतपर इंशानकी ओर जबतक छाया चली जाय उतनी दृष्टि 
नही निवास करे॥ ३०॥हिमाळय पर्वतपर अन्तमें वा मध्यमें जो पुरुष मरजांय 
ता न तबतक CITA WIE जबतक चीदह इंद्र रहतेहैं॥३१॥ जो मनष्य प्रत्यक्ष 
आगम अपने आपको गिराय नष्ट करे वहभी वैसी गतिको नहीं प्राप्त होता 
जेसी केदारतीथंसे मिलतीहे ॥ ३२ ॥ केदारक . जलको एकवार पीकर तथा 
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सकृत्पीत्वा तु केदारं वाराणस्यां AHA ॥ ब्रह्मविद्यां सकुजध्वां 
न भवेत्पुनरालये ॥ ३३ ॥ विषमं sid घोरं प्रविश्य हिमव- 
हिरो॥ केदारस्योदकं पीत्वा मृतेनापे न शोच्यते ॥ ३४ ॥ 
सकृत्पीत्वा तु केदारं मम तुल्यबलो भवेत्‌॥ अहृश्यः सवेभू- 

तानां विचरेशच्च यहृच्छया ॥ ३५॥ दिव्यांतारिक्षपातालं यत्र 

` य॒त्र यथेच्छति ॥ मम देवि प्रसादेन क्रीडते कामरूपधक ॥३६॥ 
केदारस्य कथां दिव्यां पवित्रां पापनाशिनीम्‌ ॥ ये स्मरन्ति 
सदा ATA ते चेव दिव्यदेवताः॥ ३७ ॥ यावत्प्रधानात्पुरुषो 
यावच्चाहं महेश्वरः ॥ मम देंहस्वरूपेण यत्राहं तत्र ते मृताः ॥ 
॥ ३८ ॥ एतच्च परमं गुह्यं तव देवि ह्युदाहुतम्‌ ॥ यस्तु धारयते 
नित्यं यश्चेव शृणुयान्नरः॥ ३९॥ सुच्यत स्वेपापेभ्यो . रुदर 
लोकं स गच्छति ॥ ४०॥ 


इति शऔरुद्र्यामलये केदारकल्पे श्रीश्वरदेवीसंवादे पचयागन्द्र 
च्छासिद्विजीवन्सुक्तपरनरह्मप्राप्तये महापथे शिवदशेने सदेहके- 

लासगमनं नाम पंचमः FES US ॥ | 
एकवार BMA जाके ओर एकबार ब्रह्मविद्या ( अध्यात्मविद्या) को जपकर 
फिर जन्म नहीं होताहे॥ ३३॥ कठिन तथा घोर दुर्गम प्रकारसे हिमालय पर्व- 
तपर जाकर HATH जलको पीकर मरकेभी नहीं शोकको प्राप्त होताहै ॥ ३४॥ 
एकवार केदारके उदक (जल)को पीकर मेरे समान बली होताहे सब प्राणियोंमें 
AES होकर अपनी इच्छासे भ्रमण करताहे ॥ ३५॥ हे देवि ! स्वर्ग, अन्तरिक्ष 
तथा पाताल लोकको वा जहां BEA वह जाना चाहताहे मेरे प्रसादसे इच्छाः 
चारी हो विचरता है ॥ ३६ ॥ जो मनुष्य केदारमाहात्म्यकी दिव्य पवित्र पापनाः 
` शक कथाको भक्तिपूर्वक स्मरण करते हैं, वह दिव्यदेवता हैं ॥ ३७॥ जबतक | 
प्रधान GIS | जबतक में महेश्वर हूँ, मेरे भक्त मरके मेरे स्वरूपमें हो जहां 

HE तहांही प्राप्त होतेहे ॥ ३८ ॥ हे देवि. ! यह परम गोपनीय वातां तुमसे 
कही, जो मनुष्य इसको नित्य सुने अथवा धारण Hall ३९ ॥ वह संपूण पापोसे 
edie और शिवलोकको प्राप्त होताहै ॥ ४० ॥ 

ald श्राकदारकदप शिवपावतीसम्बादे भाषाठद।कायां पचमः Wes: ॥ ५ ॥ 


१ इड़भावआर्षः | | 
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qs: पटलः | 
देव्युवाच ॥ ॐ क्षेत्राणां परमं क्षेत्रं तीथांनां चेव यत्स्मृतम्‌ ॥ 
प्रमाणं तस्य क्षेत्रस्य ओतुमिच्छामि तत्त्वतः ॥ १ ॥ श्रीश्वर 
उवाच॥दक्षिणोत्तरतश्चैव पंचयोजनमायतः॥ पवेपश्चिमतशचैव यो- 
जनत्रयमायतः॥२॥ तस्मिस्तु पेते देवा ऋषयश्च तपोधनाः ॥ 
कषेत्रस्य वाह्यतः सवें तपः कुति पुंगवा।३॥सिद्धगंधवेयक्षाश्च 
किन्नराद्यप्सरोगणाःकेदारकांक्षिणः सर्वे समाराधनतत्पराः।३॥ 
न लभेते सुरा देवा ये चान्ये दिव्यजातयः।यक्षैस्तु रक्षितं स्थानं 
नेदिर्केद्पुरोगमेः॥ « ॥ विनायको महाकाल इंशानश्च महा- 
बलः॥ जया च विजया चेव मोहिनी स्तंभिनी तथा ॥ ६॥ 
ममरूपधराः स्वे क्षेत्रं रक्ष॑ति सवदा ॥ षष्टिकोटिगणानां च क्षेत्र 
पालाः प्रकीत्तिताः ॥ नंदी चेव महाकालः सततं क्षेत्ररक्षको॥ 
अहं तत्र स्थितो देवि त्वया सह वरानने॥८ इष्टाय चव केदारं 
देवानामपि दुल्लेभम्‌ । क्षेत्राणां परमं क्षेत्रं तीथानां तीथेघुत्तमम्‌ 
॥ ९॥ तत्र स्नात्वा दिवं यांति सुक्ताः संसारबंधनात्‌॥ अक्षयाः 
पाव॑ती बोली, क्षत्रोमे बड़ा क्षेत्र TAT उत्तमतीथे Hats ? तथा उसक्षेत्रके 
प्रमाणको सुननेकी इच्छाहे ॥ १ ॥ शिवजी बोले केदारक्षेत्र दक्षिण और उत्तरस 
पांचयाजन विस्तृतहै, और पूर्वपश्चिमसे तीनयोजन विस्तृत हे ॥२॥ उस पर्व- 
तपर तपस्वी, देवता और ऋषि, रहतेहें और क्षेत्रके बाहरभी तप BUTS ॥३॥ 
आर सिद्ध, गवे, यक्ष, किन्नरादिक तथा अप्सरायें संपूर्ण केदारकी इच्छा 
करत डुर आराधनाम MALE ॥ ४ ॥ देवता और जो दिव्यजातिहें वेभी केदा- 
रको नहीं प्राप्त होते यह केदारस्थान स्कन्द॒आदि Bai रक्षा किया हुआ है॥५॥ 
नायक, महाकाल, इशान, महाबल और जया, विजया, तथा मोहिनी, और 
ATTN GER स्वरूपको धारण किये सब निरंतर क्षेत्रकी रक्षा करतेहे, और 
साठकरोड क्षेत्रपालगण FE ॥ ७ ॥ और नंदी व महाकाल यहभी क्षेत्रकी 
रक्षा करतेहें हे देवि ! हे वरानने ! भें तेरे साथ तहांस्थितहूं ॥८॥ देवतों को भी 
SOUT और दुळेभ केदारक्षेत्र क्षेत्रोंमें उत्तम,तथा तीयाँमें श्रेष्ठ कहाहे ॥९॥ वहाँ 
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परमात्रव मत्पसादाहृवंति ते ॥ १० ॥ ब्रह्महत्याकृतश्चैव ये 
चान्ये पापका[रेणः॥न पश्चंत्यशुभं देवि शुद्धाश्रापि भवन्ति ते 
॥ ३) ॥ यु येषु च काय्येंषु यांति मामपि सुत्रते ॥ तेषु तेषु च 
योगेषु जायंते मत्प्रसादतः ॥ १२॥ तावत्ते बहवो वणाः सर्वे 
केदारकांक्षेणः ॥ केदारं चेव संप्राप्ताः सर्वे वणो द्विजातय 
॥ ३३ ॥ रश्मिभिमंम संस्पृष्टा अवज्ञातास्तु ये नराः॥ 
तत्र याँति परं देवि पूर्व शक्तास्तु ते मया ॥ १४ ॥ 
TAMA ये दवि ते भवंति गणेश्वराः ॥ तेषां च निर्मितं 
देवि केदारोदकसुत्तमम्‌ ॥ १५॥ तेन पीतेन सुच्यन्ते जन्मसं- 
सारवधनातत्रिनेत्राः शूलहस्ताश्व शशांकाकितमृक्ग्जाः ॥ १६॥ 
व्याघ्रचमंधराः सर्वे मम पुत्रा महाबलाः॥ मम वीयेसमुत्पन्ना सर्वे 
त मत्पराक्रमाः VOUT पिबंति नराः सर्वे ते भवंति गणेश्वराः 
गाणपत्ये तु केदारे तेन तीर्थे तदुत्तमम्‌ ॥ १८॥ न तेन सदृशं 


पुण्य तरेषु SPY विद्यत ॥ पाथव्या यांने ताथान पुण्यान्या- 
RT करके संसारवंधनसे छूटकर स्वर्गलोकको ass, ओर वे मेरे 
प्रतापसे अक्षय और बडे होतेहे ॥ १० ॥ हेदेवि ! जो पुरुष बह्महत्यारे तथा 
किसी पापके करनेवालेहों उनके पाप नष्ट होकरके वे शुद्ध होतेहे ॥ ११ ॥ हे 
सुब्रत | जिन २ कामाक अथ मुझको प्राप्त होतेहे उन २ कामोंमें मेरे प्रतापसे 
[साद्‌ होतीहे ॥ १२॥ तभीतक TAME अनेक We जबतक केदारको | 
AMBIT नही करते, ओर केदारतीर्थपर प्राप्त हुए संपूर्णवर्ण द्विजाति होतेहे 
॥ १३॥मरी कान्तिसे स्पर किये जो मनुष्य स्पशेवाले होतेहे हे देवि!उनमेंसे पहले 
सात मुझसे प्राप्त होतेहे ॥ १४ ॥ हे देवि ! पहले सात गणेश्वर होते हैं उनके 
निमित्त उत्तम केदार का जल है ॥१५॥ उसके पान करनेसे जन्म संसार बंधनसे 
Sed हैं जो तीन नेत्रवाले त्रिशूल हाथमें लिये मस्तकपर चंन्द्रमासे चिह्नित हैं 
॥१६॥ व्याघको खाल धारण किये वे, सब मेरे पुत्रै ओर मेरे वीयसे उत्पन्न हें 
वे मेरे समान पराक्रमी होतेहें॥ १७॥ जो मनुष्य केदारके जलको पीतेहें वे सब 
गणोके स्वामी होतेहे गाणपत्य केंदारमें यह उत्तम तीर्थ है ॥ १८ ॥ उसकी 
समान एण्यतीर्थ तीनों लोकम नहीं है पृथ्वीपर जितने एण्यतीर्य और देवस्थान 


१ सम्वन्धबिवशया षष्ठी | 
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यतनानि च॥ १९ ॥ केदारस्य तु तोयस्य कलां नाईति पोड- 
शीम॥इशक्षेत्रं समासाय चेकरात्ि TAT यः ॥२०॥ वासस्तस्य 
भवेद्देवि नित्यकालं शिवालये ॥ मंदाकिन्यां नरः खात्वा पित- 
पुण्योदकं SATU २१ ॥ तारितास्तेन ते चैव ङुलान्येकोत्तरं 
शतम्‌ ॥ इदं क्षेत्रं परं देवि देवानामपि दुछेमम्‌॥ २२॥ ERT 
पातं जलं चात्र संसारभयमेदकम्‌।। येऽपि परदक्षिणं यात्तस्थानं 
पुरुषोत्तम: ॥ २३ ॥ प्रदक्षिणा कृता तेन सप्तद्वीपा वसुंधरा ॥ 
यत्फलं सवतीथानां सर्वयज्ञेषु यत्फलम्‌ ॥ २४ ॥ AAS 
लभ्यते यज्ञैः साश्वमेयैः सदक्षिणेः ॥ तत्फलं कोटिगुणितं लभते 
नात्र संशयः ॥ २५॥ तप्तकांचनवणाभाः सवालँकारश्ूषिताः ॥ . 
विचरति गणा देवि सवधूतविमदेकाः ॥ २६॥ ऋषीणां चेव 
त्यानां यक्षगंधवरक्षसामू ॥ ग्रहाणां भूतसिहानां ये च केचि- 
` द्विरोवकाः॥ २७॥ इन्द्रो वा यदि वा ब्रह्मा विष्णुर्वापि प्रजा- 
_ पातिः ॥ एतेषां चेव सर्वेषां स वध्यो नात्र संशयः ॥ २८॥ 
हे ॥१९॥ केदारके उदक (जल)के सोलहवें भागकोभी नहीं प्राप्त होते जो मनुष्य 
इस भिय कैंदारक्षेत्रको प्राप्त होकर एकरात्रि टिके ॥ २० ॥ हे देवि ! उसका 
निवास नित्य शिवाळयमें होताहे, जो मनुष्य मंदाकेनी नदीभें aA करके 
पितरोंको पवित्र जलदान Beis ॥ २१ ॥ उन्होंने THAT एक कुलको तार दिया. 
हे दावे ! यह पवित्र क्षेत्रहे देवताओकोभी दुर्लभहै ॥ २२॥ इस क्षेत्रके दर्शन 
करके तथा यहां संसारके भयके नष्ट करनेवाले ASH पीवें तथा जो पुरुषोंमें 
अठ उस स्थानको प्रदक्षिणा करतेहे ॥ २३ ॥ मानो उन्होंने सातद्वीपवाली 
पृथिवीकी परिक्रमा की संपूर्ण तीर्थोमं जो फळंहै, और जो फल सब यज्ञोमें है 
॥२४॥वह फल मनुष्योको यहां ATA प्राप्त होताहे दक्षिणासहित अश्वमेध करनेसे 
ह ‘a मिळताहे उससे करोडगुना फल प्राप्त होताहे, इसमें कुछ संशय नहींदे 
गा i TAG तपे सुवणकी समान कान्तिवान्‌ संपूर्ण आभूषणोंसे भूषित 
म सब जीवोको पराभव करते हुए विचरतेहें ॥ २६ ॥ ऋषियोंके और 
जु a आर राक्षस गंधव इनके ग्रह भूत सिंहके जो कोई विरोधी हैं ॥२७॥ 
' >" ता महा अथवा विष्णु वा प्रजापति इन asian कोई विरोधी हो उसका 
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ह दाव सम Vly सृताः कंदाराचतका:॥ त [प सव गणा मह्य 
भवत्यव न SATU एककाल SKIS वा निकाल नित्य 
मव च॥ य स्मरान्त च केदार शिवभत्तया जितेन्द्रियाः ॥३०॥ 
TAT विद्यत पाप सहखणशाणत फलम्‌ ॥ यृत्फंल लभते यज्ञे 
सावमध' सदाक्षणः ॥ ३३ ॥ 
इत शरुद्रयामल कदारकल्प शराश्वरदवासवादं पंचयागेन्द्रे 
च्छासाडजावन्युक्तपखल्मप्रातय महापथ [शवदशेन 
सदहकलासगमन नाम पष्टः पटलः ॥ ६॥ | 
वध होताहे इसमें कुछ संशय नहीं है ॥ २९ ॥ एककाल वा दोनोंकाल वा तीनों. 
काल वा नित्य जो पुरुष केदारको शिवभक्तिसे जितेन्द्रिय होकर स्मरण करतेहे 
.॥ ३०॥ उनसे पाप कदापि नहीं होताहे दक्षिणासहित अश्वमेध यज्ञांस जो फल 
मिळताहे सो केंदारतीर्थसे प्राप्त होताहे ॥ ३१ ॥ 
इति केदारकर्पे शिवपार्वतीसेवादे भाषाटीकायां षष्ठः पटलः ॥ ६ ॥ 


सप्तमः पटलः | 
श्राश्चर उवाच ॥ ३* अतः पर प्रवक्ष्याम HARE तु यत्फलम्‌ ` 
मम वांयास्थत दावे केदार तीथेखुत्तमम्‌ Ul ३ ॥ तत्र गत्वा न्‌ 
MA जन्मसंसारवंचनात्‌ ॥ AWA दुगात देवि न लभ्येत 
कदाचन ॥ २॥ इद्‌ ताथामद ताथ कि श्रमात च साधकाः ॥ 
सकृत्पीत्वा तु केदार भवयुमम Alaa: ॥३॥ आहृतास्त च वे 
जुभबोह्माविष्णुमहेथरेः ॥ न तेषां पतनं चेव मम त॒ल्यान्विभा- 
शिवजी बाले हे देवि ! इसके आगे केदारके फलको Beare यह उत्तम तीथे 
मेरे वीयेसे स्थित हुआहे॥ १॥ तहां (उदक) जल पीकर शोक नहीं प्राप्त होता जन्म 
सार बंधनसे रहित होकर कदापि तीर्थज्ञाता बुरी गतिको नही प्राप्त होताहे २॥ 
` यह तीर्थदैरेयह जानकर सिद्धलोग क्यों अमण करें ! केदारके जलको एक- 
बार पीकर मेरे समान होतेहे ॥ ३ ॥ बरह्म, विष्णु, महेश्वर, इन Ba वह शुभ 
विमानोंमें बुलाया जाताहे उन विमानोंसे पतन नहीं Mate, उस AIM मेरी 
१ नगा eT चतुर्थी | ४ 
श्‌ 


प \ 
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(१८) | _ केदारकल्प । 


वयत्‌॥४॥तथृव मम भक्ता ये सत्कथाराजताश्र ये।। कृदा[रमुद्क 
पीत्वा न तेषां विद्यते भयम्‌ ॥ ५॥ यथाहं सवेलोकेषु पूज्य- 
मानः सुरासुरेः।तथा तेपि विशालाक्षि पूज्यंते दिवि देवतेः।६॥ 
न जन्मान्येव दुःखानि बंधः SAT जायते ॥ सततं तर्पिता 
देवि मम तोयेन पुत्रकाः॥ ७॥ यथा स्कंदश्च नंदी च महा- 
काला विनायकः ॥ तथा त मम पुत्राश्च विचरंति न सराय 
॥ ८ ॥ कीडंते सवदा देवि गणेः सार्थे वरानने ॥ कामरूपधरा 
यत वचत सम तजसा ॥ ९॥ यत्राह ते गणास्तत्र बचरात 
. न संशयः॥ अहमेव वराराहे गणे पारवतः सदा ॥ Yo Il 
ताथाना परम ताथ गतानां प्रसा गातिः ॥ जानना परम ज्ञान 
साक्षाणा माक्ष उत्तमः ॥ ११ ॥ अपूव सवताथानां मनसोऽ- 
भाष्दायकम्‌ ॥ क्षेत्र तु परम दावे केदारं ताथसुत्तमम्‌॥ १२ Il 
एकदापि जनो यर्मात्केदारेऽत्र विनिश्चितः ॥ तेन शोधित 
आत्मा वे कुलानां TSA शतम्‌ ॥ १३ ॥ कालंजरे महाकण ` 
समान जान ॥ ४ ॥ ओर मेरे भक्त जो मेरी कथामें म 
करके वे निर्भय होतेहे ॥ ५॥ जिसप्रकार में सब डोको द आर असरोसि | 
TAS है विशालाक्ष ' इसी प्रकार वे भक्तभी दिव्य देवतोंसे पूजे जातिहें॥ ६॥ 
उसका जन्मम दुःख आर बंधन नहीं होते हे देवि ! वह पुत्र मेरे जलसे निरन्तर 
« एत किया जाताह॥ ७॥ जसे स्कंद और नंदी महाकाल और विनायक उसी 
"अकार व ASA सेतर विचरतेह इसमें कुछ संशय नहीं॥ ८॥ हे वरानने! वे 
कामरूप (इच्छानुकूलस्वरूप) धारण किये गणोंके साथ खेळतेंह ओर मेरे समान 
तन दा वटतह॥*॥ अहाँ में रहताइं वहांही वे गण बिचरतेहें इसमें कळ संशय 
नहा म AS नदा TAIT चढा गणेंसे चारों ओर घिरा WATE ॥१०॥ Arata 
AAAS आर गतियोंमें परम गतिहे और ज्ञानोंमें परमज्ञानहे मोक्षांश परममोक्ष 


au 

ihe यह ताथ अपूव हे मनकी कामनाका दायकंहे 
उत्त 

केदारमें निश्चित गमन क दार उत्तम'तीथहे॥ १२ ॥ एक वारभी मनुष्य 


ता उसने एकसो आठ 
शुद्धकी ॥ १ एउ कुलसहित अपनी आत्मा, 
* ॥ कालिंजरमें महाकणपर तथा वाराणसीपर शिवके मंदिरमें ब्रत. 
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वाराणस्यां हरालये ॥ अनाशोन भूतानां च यत्फलं परिकीत्ति- ` 
तम्‌ ॥ १४ ॥ सवोवस्थां गतस्यापि Asal विषयानापि॥ 
ARORA वापि केदारं तु फलप्रदम्‌ ॥ १५॥ अन्यतीर्थ- 
समायोगे. यस्तु प्राणान्परित्यजेत्‌ः ॥ न्‌ तां गतिमवाप्रोति 
केदारेण तु या भवेत्‌ ॥ १६ ॥ पंचाग्नीन्धारयेन्नित्यमन्य्षेत्रेषु 
मानवः ॥ स वामकरपानो वा गति प्राप्रोति चोत्तमाम्‌ ॥१७॥ 
इति ARRAS केदारकल्पे इशवरदेवीसंवादे पंचयोगेन्द्रेच्छा- 
सिद्विजीवन्सुक्तपरन्रहमप्राप्तयेः महापथे शिवदशेने सदेहकेलास- 
गमनं नाम सप्तमः पटलः॥ ७॥ 

रखन Sl मरनक्ष जा फल कहाह ॥ १४ ॥ साइण अवस्थाम प्रात इए, वा 
[वषयाकाना भागत हुए ताना काळम, कॅदारताथहा महाफलदायी हे॥ १५ ॥ 
आर तांथूपर याद्‌ प्राणाका त्यागन करे तो उस WAR नहा ATA होते जा 
केदारसेवनसे प्रात होतीहे ॥१६॥ मनुष्य आर क्षेत्राम पचामका AIT कर 


उससे भी उत्तमर्गति वामहाथसे जल पानकरनेसे यहां भाक्त ATA BAS ql 


इति श्राकेदारकल्पे शित्रपार्वतीसंवादे भाषाटीकायां सप्तमः पटलः ॥ ७ ॥ 


i अष्टमः पटलः | 
He उवाच ॥ ॐ अतः परं प्रवक्ष्यामि केदारस्य 
महत्फलम ॥ सारात्सारं समुद्य क्षेत्रं यत्तत्कृतं मया ॥ १॥ 


NOS 


देवतानां यथा मध्ये प्रधानत्वं वरानने ॥ ञरयोदशत्रयोमूर्तमेहा 


चानन्दवृत्तिषु ॥ २ ॥ सिद्धानां च क्षमा यद्वहृवणं भोजने 

यथा ॥ तद्वत्सवेषु तीर्थेषु केदारोदकसत्तमम्‌ ॥ ३॥ चेनूनां 

शिवजी बोले ! अब यहांसे आगे केदारतार्थका बडा फल कहताहं सारमेंसे 
सार, निकालकर यह क्षेत्ररूप मने बनायाहे ॥ १ ॥ हे वरानने! जैसे संपूण 
देवताओंमेंसे मरा अधिक होना कहाहे, उसीप्रकार सब तीथोंमें उत्तम केदार 
हे॥ २॥ जिस प्रकार स्वाभाविक, साधुओंमें क्षमाहे, और भोजनमे श्रेष्ठ 
BINS उसतीप्रकार समस्त तीर्थोमें केदारका जल उत्तमहे ॥ ३ ॥ जैसे गायोंमें 
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कामगोयद्वत्सवोसामत्तमोत्तमा ॥ सर्वरत्नेषु वे सार॑कोस्तु- 
भस्तु यथोत्तमम्‌ ॥ ४ ॥ तद्वत्सवेंषु तीर्थेषु केदारं परिकीर्ति- 
` तम्‌ ॥ यस्य स्मरणमात्रेण मुच्यते भवबंधनात्‌ ॥ « ॥ दक्ष- 
यज्ञे महाभागे त्वन्निमित्तेन ये पुरा॥ पूर्व शप्ता मया देवि ते भवन्ति 
गणेश्वराः ॥ ६ ॥ घृतं सारं यथा दघ्नः पुष्पसारं यथा मधु ॥ 
वेदानां सामवेदश्च यथा वे सुर्य उच्यते ॥ ७॥ सक्षेपेण मया 
Te केदारसलिलं तथा ॥ सुच्यते सर्वपापेभ्यो रुद्रलोकं a 
गच्छति ॥ ८ ॥ 
इति ARTS केदारकल्प इँश्वरदेवीसंवादे पचयोगेन्द्रच्छा- 
.. सिद्धिजावन्युक्तपरब्रह्मप्राप्रये महापथे शिवदर्शने सदेहकेलास- 
गमन नामाएमः पटलः ॥ ८ ॥ 


DA 


उत्तम MAI आर जसे संपूण रल्नोंमें कोस्तुभमणि ARS ॥ ४ ॥ उनकेही 
समान समस्त तीथोमें केदार उत्तमहे जिसके स्मरण मात्रसे संसारबंधनसे पाणी 
छूटते है ॥ ५॥ हे महाभागे ! पूर्वकालमें तुम्हारे निमित्त जो दक्षके यज्ञमं थे, वे 
नहर सात गणश्वर हुए ॥ ६॥ जसे दधिसे घी सारहे और पष्पोंका सार म I 
(शहत) है और वेदोंमें सामवेद जेसे मुख्य कहाहे वैसे तीथोमें FITS WOM सो 
सक्षपस भन वणन किया ऐसेही केदारका जलभी सारह पानकता पुरुष समस्त- 
पापासे छूटकर रुद्रलोकको प्राप्त होताहै ॥ ८ ॥ 
इति श्रीकेदारकल्पे शिबपारवंतीसंवादे भाषाटीकायाम BA: पटल: ॥८॥ 
क णात 


नवमः पटलः | 


ays ॥ 3 अग्राप्तास्तु TE वापि यत्र तत्र गताश्च ये ॥ 
५ टता हिमसुदिश्य श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः ॥ १ ॥ पवेतो नेव 
शा att पातं तु तज्जल्म॥ तेषां गतिः का देवेश ब्रहि तत्त्वेन 


. पावती बोलीं तीर्थकी क 
[मनाकरता हुआ जो मन 


ना चाहती उसकी गतिको विधिप 
STEW १॥ हे देवेश जिन्होंने वह पर्वत नहीं देखा आगाद लक 
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शकर ॥ २ ॥ APR उवाच ॥ शृणु देवि यथातत्त्वं केदारं 
तीथसुत्तमस्‌ ॥ तत पीत्वा तु मुच्यंत जन्मसंसारबंबनांत ॥ ३ ॥ 
AMAT मा सृता ये च पांथ देशान्तरे तथा ॥ ते भवान्ति गणा 
मह्य मम लोक Brae ॥ ४॥ पवते क्षणमात्रेण सवेपापक्षयो ` 
भवेत्‌ ॥ पीतमात्रे जले देवि गणो भवति शुलभृत्‌ ॥ ५ ॥ 
अवध्यः कामरूपी च सवेभूताभयप्रदः ॥ गच्छतीश्वरलोकेषु 
हेमकुंडलमंडितः ॥ ६॥ अन्यकषेत्रेषु यत्पुण्यं केदारे तुन 
ताहृशम्‌॥ अध्वराणां सहस्रेषु वेषिवाद्विहितेषु च ॥ ७॥ न ल- 
भ्यते गातिमत्यः केदारेण तु या भवेत्‌॥ जन्मांतरसहस्रेषु यत्फलं 
यज्ञयाजिनाम्‌ UCM केदारांदकपानेन तत्फलं परिकोति- 
मू ॥ निकाल परिभुंजानः BIST ASAT ॥ ९ ॥ केदारोद- 
कपानेन ये भ्रमंति सुपंडिताः ॥ तेषां पुण्यफलं जन्म ङ्गताथोस्ते 
नरोत्तमाः ॥ १० ॥ RRA चरन्त्येव मम भक्तास्तु. 
नहीं पान किया हे शिवजी! उनकी क्यागति होगी ? सो तत्त्पवक कहो ॥ २ tt 
शिवजी बोले हे देवि! केदारतीर्थ परमश्रेष्ठहे सो यथार्थसे सुनो तहां मनुष्य 
. जलपान करके जन्म संसार FIAT छूटताह ॥ ३ ॥ हे सुरेश्वरि ! जो पुरुष मुझे 


A A DAF 


विना प्राप्तहुएही मार्गमे तथा किसी देशमें मरजाय वे मेरे लोकम गण होतेहें॥४॥ 


ANA 


पवेतके TAT AAT समस्त पाप नाशको प्राप्त होतेहे हेदेवि | जलके पीतेही 


OO aA 


FANS धारण करनेवाला गण होताहे ॥ ५ ॥ और वह अवध्य ( किसीसे न 
` मारनेयोग्य) तथा इच्छातकूलरूप धारण करनेवाला ओर समस्त जीवोंको भय 
देनेवाला TITS कुंडलसे शोभित हो शिवलोकमें प्राप्त होताहै ॥ ६ ॥ और 
क्षेत्रोमे जो एण्य कहाहे वेसा न्यूनपुण्य केदारमें नहीं होता Teal यज्ञ विधिपर्वक 
करनेपर ॥ ७ ॥ मनुष्य वैसी गति नहीं पाता जेसी केदारतीर्थसे मिलतीहै सहस्र 
SPAT यज्ञ BAUS जो फल होताहे ॥ ८ ॥ वह फल केदारमें केवल जल- 
पान BAG मिळताहे, और तीनां काल देवताओंके सहित भोगाको भोगताहे 
॥ ९ ॥ जो चतुर मनुष्य केदारके जलपान करनेके निमित्त भ्रमण weds 
उनका जन्म एुण्यके फलवालाह ओर वे मनुष्य कृतकृत्य हैं ॥ १० ॥ जो मेरे 
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ये नराः॥यत्र तत्र गता वापि लभन्ते गणपालताम्‌ ॥ ११ ॥ 
.न केदारात्परं गुह्यं परं धामप्रदायकम्‌॥ देवि दत्ताभयं यच्च मम 
लिंगाद्विनिःसृतम्‌ ॥ १२॥ ये पिबंति नरा भत्तया मनः कृत्वा 

` सुयंत्रितम्‌ ॥ तेऽपि गच्छंति वे मुक्ति संसारभयबंधनात्‌ ॥१ ३॥ 
पीतमात्रेण देवेशि यथा मे वचनं भवेत्‌ ॥ तथा तेषां विशालाक्षि 
न भयं विद्यते कित ॥ १४ ॥ स्वच्छन्द्गामिनो नित्यं 
रमंते देवतैः प्रिये ॥ देवदानवभूतेषु पूजनीयाः समंततः ॥ १५॥ 
तीथमात्रमिदं get तव देवि प्रकाशितम्‌ ॥ अतः परं महातीर्थं न 
भूतं न भविष्यति॥१६॥ VATA मध्ये दभो घृतमिवोद्धतम्‌॥ 
सवेलोके हि श्रीयंद्त्तद्वत्केदारमुत्तमम्‌ ॥ १७॥ तिलेषु च यथा 
तैलं पुष्पेषु च यथा मधु ॥ तद्रत्केदारतीर्थं च सवेसारसमुच- 
यम्‌ ॥ १८॥ मृतके सूतके चेव पाचितं पापकर्मणाम्‌ ॥ रज- 

` स्वलादिमिः . स्पृष्टं भोजनं परिवजेयेत ॥ १९॥ ये न रक्ष॑ति 

भक्तजन कुत्सित कर्मकरनेकी रक्षा करते हैं जहां कहीं प्राप्त होकर वे गणोंके 

स्वामी होनेके फलवाले हैं ॥ ११ ॥ केदारसे अधिक शुप्तस्थान कोई नहीं है 


प्राणियोको अभय देनेवाला मेरे लिंगसे उत्पन्न हुआ. केदारका जल ॥ १२॥ 
जो मनुष्य भक्तिसे सावधान चित्तहो पानकरते हैं वे, सुक्तिको प्राप्त होतेहे आर 
ससार बंधनसे छूटतेंहें ॥ १३ ॥ हे देवेहि ! उदक पीनेही मात्रसे मेरे बचनके 
अनुसार उनको कहींभी भय नहीं प्राप्त होता ॥ १४ ॥ हे HA! वे इच्छापूवेक 
गमन करते इए देवतोंके साथ रमण करतेहें, ओर देवता व राक्षसास चारों 
ओर सन्मानित होतेहे ॥. १५ ॥ हे देवि ! यह तीर्थ परम गोपनीय तुमसे प्रका- 
शित किया इससे अधिक कोई तीर्थ न हुआ ओर न होगा ॥ १६॥ जेसे इश्षु- 
( इंख ) के मध्यमें रस, दहीके मध्य घी, और जिसप्रकार सव संसारमें लक्ष्मी 
उत्तमहे तिसम्रकार केदार उत्तम कहाहे ॥ १७॥ जिसम्रकार तिलोंके. मध्य तेल 
और एष्पॉमें मधु तद्वत्‌ यह केदार तीथाँका सारहे ॥ १८ ॥ मृतकमें और सूत-. 
कॅहोनेपर और पाप कर्ममें बनाया भोजन तथा रजस्वलाखी आदिसे स्पश किया 
, भोजन त्यागे ॥ १९ ॥ हे वरारोहे ! जो मनुष्य पापोंसे रक्षा नहीं करता वा सव 
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पापेभ्यो सर्वावस्थां गता अपि॥मृस्युकाळं वरारोहे गता गृह्णन्ति 
तज्जलम्‌ ॥ २० ॥ रक्षंति च प्रयत्नेन पापकर्माण भोजनम्‌॥ 
तेषां रक्षामि ते देहं शुचि प्रयतमानसः ॥ २१॥ यस्तु रत्नवतीं 


_ दद्यात्सागरांता वसुवराम्‌ ॥ न SAT गात तां तु KARA iz 


या भवत्‌ ॥ २२॥ केदार तु पवत्ताय षण्मासञ्च सुयात्रतः॥ 
तेन क्षीणं wae संसारभयबंचनम्‌ ॥ २३॥ भूमिशायी ब्रह्मः 
चारा APA Sid ॥ Maal वेघानेन ध्यायते 
जपते सदा ॥ २४. ॥ अथवाप च षड़ात्र शिवतार्थ APRA Ul 
तेन सवै कृतं देवि कृतकृत्यन निश्चितम्‌ ॥ २५ ॥ दुष्प्राप्यं 
देवि केदारं मानुषस्य वरानने ॥ ये ब्रजति नरास्तत्र कृतज्ञास्ते 
न संशयः ॥ २६ ॥ सवतोथषु यत्पुण्यं सवयज्ञेषु सुन्दारे ॥ 
deny कृत चव केदार तु तथा कृतम्‌ ॥ २७ ॥ दृश चव तु 
पात्वा च गच्छात परमा गातेम्‌॥ एतत्ते काथत सवे महाख्यांन 
AIHA ATA हॉक HAL GAR समय जाकर, कदारक जलका ग्रहण कर 
ताहे ॥ २० ॥ और WITHA यत्नपूवक भोजनकी रक्षा कीहो तो भें दत्तचित्त 
होकर पवित्र देहसे उसकी रक्षा करताह ॥ २१ ॥ जो मनुष्य Guard पथि- 
वीको दान करे ALT उस गतिको नहीं पाता, जेसी केदारसे प्राप्त होतीहे॥२२॥ 
हे देवि ! जो सावधान चित्तहो छेमास Tara केदारके जलको Tia तो, Ware 
TIAY सक्त होजाताहे ॥ २३ ॥ WAH शयन करनेवाला वा बह्मचारी एक- 
भुक्तिसहित हो अथवा नित्य खान करनेवाला हो, तथा सदा विधानसे ध्यान 
करता हो, वा जप करता हो ॥ २४ ॥ तथा छे रात्रि पर्यन्त इस शिवतीर्थपर 
जागरण प्रकाशित करे । हे दावे! उसने सब कुछ कृतकृत्य मनसे कर ल्या 
॥ २५ ॥ हे वरानने ! मनुष्यको केदार कठिनतासे प्राप्यहै, जो मनुष्य वहां गमन 
करतेहें वे PAPAS इसमें कुछ संशय नही ॥ २६॥ हे सुन्दरि ! संपूर्ण daa 
अथवा समस्त यज्ञोंमें जो GIS सो सब एकत्र किया हुआ यह BENT ॥२७॥ 


इसका दर्शन करके और जलपान करके मनुष्य परमगतिको पहुंचताहै, हे वरा 
Sami A eee UT 77 STE कर जे ——$—$—$—$—$< —$ ——<—$————————————————————— 


१ आत्मनेपदमाधेम | २ इह्यांप तथा | 
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वरानन ॥ २८॥ ताथराजप्रभावस्तु मया समुदाह्नतः ॥ 
कंदारस्य तथा ख्यात स्वगारांहणसुत्तमम्‌ ॥ २९ ॥ य इद्‌ 
चृणुयात्रित्य FAQ पठत नरः ॥ झुच्यते सवेपापश्यों रुद्रलोक 
«| Ul ३० Ml 
| हात श्रारुद्रयामल' कदारकल्प त्राविरदवासवाद पचयांगनद्र- 
STARA Sea महापथ शावदशन सदहक- 
छासगमन नाम नवमः पटलः ॥९॥ | 
` नने! यह संपूर्ण कथा तुमसे कही ॥ २८ ॥ तीर्थराज केदारका प्रभाव मैने कहा 
Oe तीर्थ स्वर्गका चढानेवाला है ॥ २९॥ जो मनुस्य इस माहात्म्यको नित्य 
श्रवण करे, अथवा पठे वह सव पापोसे Bl जाताहे आर रुद्रलोकर्म प्राप्त 
) होताहे ॥ ३० ll 
इति श्रीकेदारकल्पे शिवपार्वतीसंवादे भाषाटीकायां नवम: पटल: ॥ ९ UI 


दशमः पटलः | 
श्रीश्वर उवाच ॥ ॐ अतः परं प्रवक्ष्यामि केदारफलमत्तमम्‌ ॥ 
तत्पीत्वा यद्गवेत्पुण्यं तन्मे निगदतः शृणु UI एककालं द्विकालं 
वा नित्यं केदारचितकाः ॥ न ते पापेन लिप्यंते पद्मपत्रमिवां- 
भसा ॥ २ ॥ न केदारात्परं स्थानं न केदारात्परं तपः॥ 
न केदारात्परो मोक्षः स्वयं देवेन भाषितम ॥ ३॥ पृथिव्या 
याने लिंगानि ससमुद्रचराचरम्‌॥ केदारस्य तु AAMT कलां 


नाहात WS ॥ ४ ॥ कामय॑त्खी सहसाण [पबत्कदार 

शिवजी बोले इसके आगे केदारका उत्तमफल कहताहं। उसके जलको पाकर 
जो पुण्य होताहे वह मुझसे सुनो.॥ १ ॥ जो पुरुष एक समय वा दो अथवा 
तीनोंकाळ नित्य केदारका स्मरण करतेंहें जैसे जलसे कमलपत्र लिप्त नहीं होता . 
उसा प्रकार वे WIT लिप्त नहीं होते ॥ २ ॥ केदारसे उत्तम स्थान नहीहे और 
न केदारसे अधिक We । न केदारसे अधिक मोक्षहै। qe स्वयम्‌ शिवजीने 
Fete ॥ ३ ॥ सम॒द्रपयन्त चर और अचरवाली पृथिवीपर जितने feats वे- 
केदारके Mees भागकोभी नहीं पहुंचते ॥ ४ ॥ सहस्रो खियोंकी कामना कर- 
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शम्बरम्‌ ॥ पीतमात्रे जले देवि किमर्थ परितप्यते ॥ « ॥ 
ज्ञानशत्तयापि संस्पृष्टो लीयते परमे पंदे॥काले वा यदि वा काले 
कि करिष्यति तच्छुण।६॥जन्मांतरसहस्नेषु लक्षकोटिशतेषु च ॥ 
प्राप्रोति धमेयुक्तात्मा शिवभाक्ते तु मानवः॥७॥मासे तथा श्रावणे 


च शुक्ले शम्भुतिथियंदा ॥ मध्यं दिनं गते सूये तदा शुष्याति . 


तप्जळम्‌ ॥ ८ ॥ शुष्कं वे जलरखा ठु दृश्यत चतुरंगुला ॥ 


SA A 


' इद्‌ खातः प्रवृत्त तु AA सितदळ शिव ॥ ९ Ua जळ 
तन प्रत्यक्ष कुडमध्यतः ॥ आपाढ :श्रावणे चव कात्तक च-. 


तथव च ॥ १० ॥ त्रिभिमांसेमंहापुण्यं कथितं तव सुब्रत ॥ 
स्नात्वा मंदाकिनी पुण्यां पितृभ्यः पिडमावहेत्‌ ॥ ११ ॥ इशा- 
नायतनं गत्वा अच्चयित्वा वृषध्वजम्‌ ॥ स्थित्वा कुंडसमीपं 
च भावयुक्तेन चेतसा ॥ १२ ॥ तच्चारु प्रापर्‍याबस्तु शाख्रदृ्टेन 
कर्म्मणा॥पचरत्नसमायुक्तं तरुंमानसमन्वितम्‌॥१३॥ उदकेन च 
मिश्रं यत्ततः पंचात्मकं परम्‌॥आचार्यः सवंशाख्राणां न्यांसं कुयो- 


AN 


नेवाला केदारके उत्तम जलको Wa । हे देवि ! उदक पीनेहीमात्रसे क्‍यों दुःखी 


होताहे? अर्थात्‌ दुःखी नहीं रहता ॥५॥ ज्ञानके विना सामथ्यसेभी जलका स्पशो 
करे तो वह परम पदम लय होताहे | ओर बहु कालम वा अकाल्म क्या करेगा 
यहभी सुना fl ६॥ सहस्रो AAS लक्ष वा शतकोटि जन्मासे वह मुक्त आत्मा 
पुरुष शिवभक्तिको प्राप्त होताहे॥ ७ ॥ आवणमासकी झुक्कपक्षकी :चतुदेशीके 


' पदन मध्याह समय तथा उस जलक सूख जानपर ॥ ८॥ शुष्क ASH चार 


अंगुल जलकी रेखा दीख और वह नदी झुक TAR बीत जानेपर आधे स्रोतवाली 


रहतीहे US ॥ वह शिवके वीयेसे उत्पन्न हुआ जल कुंडके मध्यमे प्रत्यक्ष दिखाई 
ware आषाढ तथा श्रावण और कार्तिक मासमें॥ १० ॥ हे सुब्रते ! इन तीन 


Alaa वह जल बडा पवित्रहे ओर पवित्र मंदाकिनी नदीपर स्थान कर ।पतरोंको 
पिंडदान करे ॥ ११ ॥ ईशान दिशाकी ओर जाकर शिवजीका पूजनकर प्रेमयुक्त 
चित्तसे FSH TAT स्थित हो ॥ १२ ॥ शास्त्रकी विधिके अनुसार बहुत मान 


पूर्वक पंचरत्न सहित वृक्षका स्थापन करे ॥ १३ ॥ जलसे मिला हुआ वह पेच 
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द्विधानत॥१४०॥दशाक्षरीं पठेद्रियां परमाक्षरसंयुताम॥तेनाभिमं- 
त्रितं तोयं ददाति ज्ञानसत्तमम॥ १५॥क्षात्वा देवं तथा देवि नंदि- 
स्कंदा्धनायकान]।जयं च विजयं चेव मोहिनीः स्तंभनीस्तथा ॥ 
॥१६॥ इशानाभिसुखो भूत्वा पिबेद्वामेन . पाणिना ॥ दक्षिणिन 
च-तत्पीत्वा पातासो वृषभो भवेत ॥ १७॥ भूमिभागं स्व- 
जानुभ्यां हस्तयुग्मं प्रसाये च॥पक्षमात्रं त्रिवार चांगुलि स्फोट तु. 
कारयेत्‌ ॥ १८ ॥ अहं बद्लाप्यहं विष्णुरहं रुद्रस्तथैव च ॥. 
इत्थं पीत्वा नरा यांति विधिना परमं पदम्‌ ॥ १९ ॥ satay 
तु नमस्कृत्य कृतांजलिपुटो नतः॥ पीत्वा तु लभते ज्ञान तीर्थ 
-स्रानं परां गातिम्‌ ॥ २० ॥ 


इति रुद्रयामले केदारकह॑पे श्रीश्वरदेवीसंवादे पंचयोगेन्दरे- 
च्छासिद्विजीवन्सुक्तपरब्रह्प्राh्तये महापथे शिवदर्शने सदेहः 
कलासगमन नाम दशमः पटलः ॥ १०॥ । 


रत्न है उससे शास्त्र विधानके अनुसार न्यास आदि करना योग्यहै॥ १४ ॥ और 
दृश अक्षरवाले मंत्रको पै, उस मंत्रसे जल उत्तम ज्ञानको देताहै ॥१५॥ हे देवि! , 
शिव देवको तथा नन्दीस्कंद विनायक इनको जानकर जय विजय मोहिनी तथा 
स्तंभिनीको स्मरणकर ॥ १६ ॥ इंशानकी ओर होकर वाम हाथसे जलको पीवै 
और दाहिने हाथसे जो पीवे तो बेल होताहे ॥ १७ ॥ भूमिपर प्राप्त होकर जंघासे 
दोनों हाथ फेलाकर ( अंगुलीसे ) तीनवार तीनस्फोटकरे॥ १८ ॥ मेही ब्रह्मा हूं 
मेही विष्णु, और में महेश्वरहं यह जाने इस प्रकार मनुष्य जळको विधिसे पीकर 
` परम पदको प्राप्त होतेहें ॥ १९ ॥ ईशान दिशामें अंजाले बांधके नमस्कार करके 
- जलपीकर ज्ञानको प्राप्त होताहे तीथमें स्वान करनेसे परमगति मिलतीहे ॥ Roy, 


` इति श्रीकेदारकल्पे दिवगीरीसंवादे भांषार्टांकायां दृशमः पटः || १० ॥ 
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भाषादीकासमेंत-प० ११. (२७) 
एकादशः पटलः । a 
श्वर उवाच ॥ ॐ अतः परं प्रवक्ष्यामि केदारफलस॒त्तमम्‌ ॥ 
किमधीतेस्तपोवेंदेयज्ञेबेहुसदल्षिणेः ॥ 9 ॥ किं तमनेनापि 
_ तपसा कि बतेन जपेन वा ॥ कि च तीथामभेषेकेन कि वेन्द्ि- 
यदमेन च ॥ २॥ पीत्वा कैदारसुदक स्वच्छन्दं क्रीडते सदा ॥ | 
यस्य देशस्य मध्ये तु पुण्यभागे स गच्छति ॥ ३ ॥ सोऽपि - 
देशो भवेत्पुण्यः कि पुनस्तस्य्‌ बांधवाः ॥ एतत्ते कथितो देवि 
केदारस्य च संभवः॥ ४ ॥ ज्ञातेन यत्फलं तेन तत्सव कथितं 
तव ॥ न मुच्यंते नरा देवि न दैत्या न च राक्षसाः ॥ ५॥ न॒ 
नागा नापि गंधवां न यक्षा नेव किन्नराः ॥ विद्याधरगणा देवि 
योगिन्योऽप्सरसां गणाः ॥ ६॥ सिंहेन पारिंताः सर्वे सप्तकोटि- 
गणेश्वराः ॥ न तेषां मोचनाथांय दरितं तीर्थशुत्तमम्‌ ॥ ७॥ 
इति रुद्रयामले केदारकल्पे श्रीश्वरदेवीसंवादे पंचयोगेन्द्रे- 
च्छासिद्धिजीवन्मुक्तपरअह्मप्रातये महापथे शिवदशेने सदेइ- 
केलासगमनं नामेकादशः पटलः ॥ ११ ॥ 


इश्वर बोले-भब केदारका AT फल कहताह वेद पढने तथा अधिक दक्षिणा 
देनेवाले TAA क्या फलहे और तपोंके TTS क्या फलहे ॥ १॥ ब्रत और 
'तपस्यासे क्याफलहै aA दान शान्ति और इन्द्रिय दमनसे क्या फल है 
॥ २ ॥ केदारका जळपान करनेसे प्राणी स्वच्छन्द विचरतांहै वह पुण्यात्मा - 
जिस देशमें जाताहै ॥ ३ ॥ षह देश पवित्र होजाताहे फिर उसके बांधवोंकी तो. 
बातही Fas हे देवि यह तुमसे केंदारका फल कहा ॥ ४ ॥ इसके जाननेसे 
जो फल होताहे तुमसे वह सब कहा हे देवि काक पुण्यात्माको' मनुष्य देत्य 
राक्षस ॥ ५ ॥ नाग गंधर्व यक्ष किन्नर कोईभी नहीं मार सकतेहें हे देवि उसको 
विद्याधर योगी तथा अप्सरा कोई नहीं सतासक्ते ॥ ६ ॥ सातकरोड गणेश्वर 
सिंहसे पालितहैं उनके बचानेके निमित्त यह उत्तम तीर्थहै॥ ७ ॥ . 
ति श्रीकेदारकल्पे शिवपार्वेतीसंवादे भाषाटीकायोमेकादशः पटलः, ॥ ११॥ 
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(२८) | केदारकरप । 


. -द्वादशःपटलः। | 
औदेव्युवाच॥३* कीदशी चापि सा विद्या चाक्षराणि कति प्रभो॥ 
आख्याहि देवदेवेश रहस्यं परमं महत्‌ ॥१॥ श्रीश्वर उवाच ॥ 
ऊकारद्वयसंयुक्ता क्षंकारजयभूषिता ॥ हूंकारपंचकोपेता दशबि- 

नदुप्रप्रिता ॥ २॥ ॐ अथ शिवाघोरमंत्र। ॐ हं AE कूं रू 
कूं हूं हूं ॐ अथ मंत्रन्यासः ॥ अंगन्यासं प्रवक्ष्यामि अरण देवि 
यथाविवि॥ वामांगुष्टात्समारभ्य न्यस्येद्वीजेदेशांगुलीः ॥ ३॥ 
करन्यासो मया प्रोक्तो RAT ततः शृणु ॥ ॐ” शिखायाम्‌॥ 
S शिरसिूनेत्रयोः रुं THU JAMS TEM नाभो 
बाह्वोः ॥ रू गह्ये।ॐ हू: पादयोः॥ अंगन्यासो मया प्रोक्तो दिश्लु 
न्यासामेमं शृणु ॥ ४ ॥ उ कारं पूवेदिग्भागे हमाग्रेये 
तथेव च ॥ क्षकारं दक्षिण चेव रूं नेऋँते ततो न्यसेत॥<॥ क्षुंकारं ` 
. वारुणे चेव SER वायुगोचरे ॥ क्षंकारउत्तरे चेव रूमशिन्यां च 
वै न्यसेत्‌ ॥ ६॥ Sa चाधः क्षिप्य क्षिपेदोंकारमूद्धेतः ॥ . 
दिक्षु न्यासो मया प्रोक्तो येन धमोस्थतिभंवेत्‌ ॥ ७॥ कुंड- 
नयासं ग्रवक्ष्यामि ये वै कुर्वति साधकाः॥ ॐकारं कुंडमध्ये च | 
देवी बोली कि प्रभो ! वह विद्या केसी है! और. कौन कितने अक्षरंहै ! हे 
देवदेवेश ! सो परमगुप्त वार्ता कहो ॥ १॥ शिवजी बोले दो ओंकार सहित . 
और तीन GAT तथा पांच क्षंकार और दस बिन्दुसे पूणे विद्या जाननी अथोत्‌ | 
ॐ रूं क्षूं रूं झू रूं क्षूं रूं रूं ॐ यह मंत्र हे ॥२॥ हे देवि अब अंगन्यास को 
कहताहुं विधिपूर्वक सुनो वारं अंगूठेसे लेकर दस अंगुलियोमें ॥ ३ ॥ a 
न्यास करे अब अंगन्यास सुनो शिखामें ॐ शिरमें रूं, aaa a मुसमें रू भौमे 
af हृदयमें रूं,नाभिमें कँ दोनों भुजामें रू ग॒हयेन्दयमें रू ॐ रूं चरणोंमें यह अंग- 
न्यास तुझसे कहा अब दिशान्यास सुनो ॥ ४ ॥ अकार पूर्वदिज्ञाके भागमें रूं 
आमय कोणमें कू दक्षिण दिशा रूं नेऋत कोणमें .न्यासकरे ॥५॥ क्षूं को 
पश्चिममे और रूं को वायु कोणमें क्षंकार को उत्तरमें रूँको sana. दिशामें we 
॥ ६ ॥ रूंको पाताळ ७ को ऊपर ee दिशाओंका न्यास कहा,जिससे धमकी 
स्थितिहो ॥ ७ ॥ अब कुंडन्यासको कहताई जो साधक करतेहें 3४ कारको 
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भाषाटीकासमेत-प० १२ (२९) 


रूकार GIA न्यसेत्‌ ॥ ८ ॥ AB चाम्रिदिग्भागे रूकारं या- 
म्यता न्यसेत्‌ ॥ ABIX नेऋते न्यस्य रूकारं वारुणे न्यसेत्‌ ॥ 
॥ ९॥ SR वायुकोणे तु SRAM न्यसेत्‌॥ इशानकोण तु 
BRAK व्यापकं न्यसेत्‌ ॥ १० ॥ एतत्कृत्वा विधानेन 
केदारं सलिलं पिबेत्‌ ॥ कृष्णाष्टम्यां चतुदेश्यामेवं विद्याभिमंत्रि- 
तम्‌॥ ३३ ॥ यः पेबेदुदक दावे केदारसहशो भवेत्‌ ॥ अज्ञा 
त्वा FTAA विद्याहीनस्तु मानवः ॥ १२ ॥ विद्यायुक्तो 
भवेद्देवि नात्र कार्यां विचारणा ॥ मंदाकिन्यां तु तत्तोयं पिबन्वै 
वेदविद्भवेत्‌ ॥ १३ ॥ केदारसुदकं पीत्वा गृहे. चेव समागतांन्‌॥ 
क्षमापयित्वा वाचायांञ्छात्रहेन PAT! ॥ १४ ॥ सुद्डिकां 
DAK चव TSH तत्र दापयेत ॥ यः स्नात्वान्यमना भृत्वा 
दद्याद्वा -च पयास्विनीम ॥ १० ॥ तांबूलं च विशषण ततो दत्वा 
` क्षमापयेत्‌॥ तत्प्रसादात्कृतार्थाहं भवे जन्मानि जन्मनि॥१६॥ 
दद्याच्छत्तयनुसारेण विना Me न कारयेत्‌॥ तस्मिस्तुऽष्टेप्यहं 
कडक मध्यम आर रूका पवको आर धर ॥ ८ ॥ आम्य दशाका आर क्षक; 
रको दाक्षण द्शाका आर क्षकारका नऋत भागम रखकर रूका पा<्चमका 
तरफ धरे ॥ ^ ॥ कंको वायुकोणमें रुंका TAT धरे ईशान कोणमें रूको 
ॐ कारको व्यापकमें Tq ॥ १० ॥ इस न्यासको विधिपवेक समाप्त करके 


केदारके जलको. पीवै कृष्णपक्षकी अष्टमीको वा चतुदेशीको पवोक्त विद्यासे 
आभमात्रत ॥ ११ ॥ जलको जो मनुष्य पीताह हे दावे ! वह केदारकी समान 
होजाताहे जानकरके विद्याहीन पुरुष जलको न पीवे॥ १२॥ हे देवि ! वह विद्या 
युक्त होताहे इसमें कुछ संशय नहीं मंदाकिनीमें जो मनुष्य जलपान करे वह 
वेदता हॉताहे ॥ १३॥ केदारके जलको पीकर अपने घर लोट आवे तो 
आचायासं प्राथना करके शास्त्रकी विधिपूवक ॥ १४ ॥ सद्विका ( अगूठी ) 
छत्री खडाउ यह. देवे ओर ाक्तिका अनुसार वस्त्रालंकाशादे दे दूध देने- 
वाली गाय STURM पानको देकर विशेष आचार्यसे प्राथना करे कि-आपकी 
प्रसन्नतासे भं जन्म जन्ममं कृतार्थ हुआ ॥ १६ ॥ शक्तिके अनुसार दान देवे 


१ आत्मनेपदमार्षमू । ` 
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(Ro) केदारकल्प । . 


तुष्टो मम तुल्यो Tal यतः ॥१७॥ तस्मिन्दत्तं इतं Bed: सर्व 
चाक्षयमाविशेत्‌ ॥ पश्चात्संपूजयेदेवि शिवभक्तिपरायणम्‌ ॥ 
॥ १८॥ एष देवो यथाशक्तया प्रीयतां मे त्रिलोचनः ॥ कुर्या- 
दित्तानुसारण शाब्नहृष्टेन कर्मणा ॥ १९ ॥ एतत्सवै यथान्यायं 
कथित तव GAT ॥ केदारस्य महाख्यानं मद्गावप्रदमुत्तमम्‌ 
॥ २० ॥ यास्त्वं पठते नित्यं यश्चेव शृणुयादपि ॥ भुच्यते 
सवपापेभ्यो OS स गच्छति॥ २१॥ 
इति AREAS केदारकरपे ईश्वरदेवीसंवादे पंचयोगेनदरेच्छा- 
TTT ERAT महापथे शिवदर्शने संदेहकेलास- 
गमनं नाम द्वादशः पटलः ॥ १२॥ कोकाः २३५॥ 
शास्रे प्रतिकूल न करे उस्‌ आचार्यके संतुष्ट होनेपर मैं सन्तुष्ट होताइ और 
वह दानकता मरे तुल्य होताहे ॥ १७ ॥ उसको दानदिया हवन तथा जप 
| किया यह संपूर्ण अक्षय हो प्रवेश aie पीछे भाक्तिपूवेक शिवको पूजे ॥ १८॥ 
हे त्रिलोचन ! यथाशक्ति पूजा करनेसे मुझपर प्रसन्न हूजिये अपने धनके अन- 
` सार तथा Wat ATE दान करना चाहिये ॥ १९॥ हे सुब्रत ! यह 
र गाजी य व्‌ पदका WHE वह संपूर्ण न्यायपूर्वक तुमसे कह 
oe होताहै iis ॥ त्य पढ वा सुन वह समस्त पापासे छूटकर होवळोकको 


तिं श्रीडे ~~ Nas 4,0. 
शेले श्राकदारकल्पे शिवगोरीसंबादे भाषार्टाकायां द्वादशः पटल: ॥ १२ ॥ . 


TA: पटलः। 


URW अप्राप्येव मृता देव गरहानिर्गम्य मानवाः ॥ 
नव वा च केदारं नेव पीतं तु ame ॥ १ ॥ 
ग बोली है देव!अपने घरसे केदार तीथंके निमित्त निकलकर मार्गमेही जो 


re दारके दर्शन न करसके तथा उसका जळ न पियाहो॥ १॥ 
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तेषां च का गतिदेव ओतुमिच्छामि तत्त्वतः ॥ श्रीश्वर उवाच॥ 
अप्राप्ता ये मृता देवि WAT मानवाः ॥ २ ॥ विचिन्त्य 
हदि केदारं कोशमात्रं च भक्तितः ॥ तेऽपि देवि नराः सवे 
सुजत परम पदम्‌ ॥ ३ ॥ संसारं नोपपद्यते जन्ममृत्युविवन्ि 
ताः ॥ जिनेत्रा वृषभारुढा यथाहं शंकरः स्वयम्‌ ॥ ४॥ गच्छंति 
रुद्रभंवने हेमङुंडलमंडिताः ॥ मद्विधास्ते गणाः संवे शशांकां- 
TRAM UAT संदृश्यते देवि मत्समानो नरोत्तमः ॥तदा 
सवाणि चिह्वाने लक्ष्यन्तेऽस्य सुरेश्वरि ॥६॥ पूर्ववत्त कथां देवि 
तथा च कथयाम्यहम्‌॥ कञ्चिद्विप्रः पुरा देवि धनधान्यसमृद्धि- 
मान्‌ ॥ ७ ॥ तस्य्‌ पुत्रों महाभक्तश्चितयंस्तु दिवानिशम्‌ ॥ 
कदार [हे गमिष्यामि तञ्च संभाव्यते सदा ॥ ८ ॥ न मन्यते 


[पिता नव तदा माता विशेषतः ॥ SAAT केदार ब्रजाम्यष | 
न पश्यतु ॥ ९.॥ एताद्विचिन्तयामास गतोऽसो मनसा. 
[गारम्‌ ॥ ततः ससारांवरतः ग्रास्थतो रात्रमध्यतः ॥ 


उनकी क्या ? गति होतीहै :? सो Aad सुनना edie शिवजी बोले 
है देवि ! केदारमें विना पहुँचे जो पुरुष घरसे निकल के मरजाय ॥ २॥ हृदयमें 
'केदारका स्मरण करके एक कोस THAT आये इए हों वे मनुष्यभी परम पदको 
'भोगतेहें ॥ ३ ॥ और जन्म तथा मृत्युसे वाजत हो संसारमें नहीं आते, और 
'तीन नेत्र वाले हो बृषभपर चढकर जिस प्रकार स्वयम्‌ शंकर तेस ॥ ४॥ सुवर्ण 
के कुंडलॉंसे शोभायमान हो शिवलोकमें प्राप्त होतेहे ओर वे संपूर्ण गण मेरी 
समान मस्तकपर चन्द्रमाको धारण Bes ॥,५ ॥ हे देवि ! जब वह पुरुषश्रेष्ठ 
Hane तो हे सुरेश्वरी [समस्त चिह मेर समान ही उसमें हीतेह॥६॥हे देवि | 
पुरातनं वृत्तान्तवाली कथाको कहताइ कोई आझण धन धान्य आर समा | 

वाला, ॥ ७ ॥ उसका बडा भक्तिमात्‌ पुत्र था वह रातदिन विचारता, आर 
सदा कहता था केम केदारको जाऊंगा ॥ ८ ॥ Wed उसका [पता आर 
माता नहीं मानती थी वह मनसे यह विचारता था कि-केदारको जाऊंगा,इसके 
बिना देखेही ॥ ९ ॥ निश्चय कर वह केलास जानेके निमित्त, संसारसे डरा हुआ 
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A र 


_ ॥9३०॥दष5सा कोटपालन हतो वे स शरेण च ॥ सोऽथ 
इष्टऽप्याभज्ञातस्तत्क्षणाद्राह्मणीसुतः ॥ 9१9 ॥ तेन भीतेन 
देवोंश तदोपाय विचिन्वता ॥ प्राकारस्य समीपे तु श्ववि- 
छायामपश्यताम्‌॥ १२ ॥ स्थापितोऽसौ यदा विप्रः कोटपा- 
लन AMAA Ml ततः प्रभाते विमले पुत्रोऽसो च न हश्यते॥१३॥ 
तत्र दुःखन संतती ब्राह्मणी TANT तो ॥ इतश्चेतश्च धाव- 
न्तो तो गृदाश्रमवीक्षको ॥ १४॥ पृच्छतो WAST 
Fatt वादिना ॥ स्मृत्वा पुत्रस्य वाक्यं तु केदारगमने सदा ` 
॥ १९ ॥ विश्रास्ताभ्यां विरसृष्टाश्च घुत्रान्वेषणकारणात्‌॥ 
SAMA पता द्रा च यथा दुःखं न लभ्यते ॥१६॥ पृच्छतस्ते 
तथा वियाः केदार च महापथे ॥ न हृष्टो न श्रुतश्चायं निराशे- 
स्तावसाजतः॥3३७)संप्रात्त मोक्षमागे च केदारेथ नभोध्वनिः॥ 
सर्वे च स्वशृह यापाः शुतस्तस्तावद्ध्वनि॥ १८॥ तावत्कस्या- 

पि भूतस्य SEH द्विजम्‌ ॥ भूत उवाच कथयस्व महा- 

रात्रका चल पडा ॥ १० ॥ तब इसका कातवालने रातके विषे देखा, आर 
वाणस मार ea उस समय [नकट आकर उसन जाना के यह 
ता त्राह्मणका Tag Ut ११॥ उस भयभीत कोतवालने यह उपाय विचारा कि- 
खाइक समीप जहां कृत्तेकी विष्ठा पडी थी ॥ १२॥ तहां बुद्धिमान कोतवालने 
इस मर इएको दबादिया, प्रातःकाल उस MATE पुत्र न दीखपडा ॥ १३ ॥ 
उसक SAY ब्राह्मण आर STAN आते Sal हुए इधर उधर घर आर आश्र- 
माम दुखत, दोंडते, फिरते थे॥ १४॥और मार्गमे! पुत्र, पुत्र'रसा कहते हुए लोगों 

स Wd थे, तब पुत्रक पिछले वाक्यको याद करक केदार जानक निमित्त ॥ 

॥ १५ ॥ उन दोनोंने बाझणोंको अपने पुत्रके दूंढनेके लिए वहां भेजा औरं पुत्र 

का माता तथा पता Mas aT थे ॥ १६ ॥ तब उन MATa केदारके माग 

म पुजका वृत्त पूछा तो कहा कि-न दखा, न सुना, यह समाचार पाय, वे निरा 

श होकर लोटते हुए ॥ १७॥ तभा माक्षम प्राप्त हुए उस ब्राह्मणके विषयकी उन 


न. आते बराहमणोंने मार्गमे ऐसी ध्वनी ( शब्द्‌ ) सुनी ॥ १८॥ उसी समय 


कसां भूतको ध्वनिवाला ह्ण 
CC-0 Pt तव जाझ 4 वाला) भूत चाला, वह. हीभाग ! किस 
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भाग मेषितः केन कमणा ॥ १९॥ विप्र उवाच ॥ ग्रेषितोऽस्मि - 
ITNT कार्ये भूयस्ततः TT: ॥ ब्राह्मणस्य सुतो तसम 
. न्वषण आगताः ॥ २० ॥ भूत उवाच ॥ को इष्टः केन चेवाऊ 
PUTA MAT: सुतः ॥ विप्र उवाच ॥ न इष्टो न न sasha 
उता भस्मांने SA सः ॥ २१ ॥ पुत्र उवाच ॥ स्वर्ग तिष्ठाम्यहं 
विम गंघवंगणसेवितः ॥ रुङ्रकन्यामहाभोगभोगी च सततं 
स्थितः ॥ २२॥ अक्षयं च पढ़ प्राप्त दि केदारचितनात्‌॥ 
विम उवाच ॥ केन कमेविपाकेन संग्राप्तमक्षय पदम्‌ ॥ २३ ॥ 
| SF उवाच ॥ अहं केदारकं चात प्रस्थितो रात्रिमध्यतः ॥ 


दृष्टोऽस्मि कोटपालेन हतो रात्री शरेण च॥ २४ ॥ तत्सणान्ये 
ग॒ताः प्राणास्ततो रूपं प्रवत्तते ॥ सद्यो विमानमारुह्य द्वादशा- 
दित्यभास्वरम्‌ ॥ २५ ॥ अप्सरोगणसंकीर्णे सवोभरणशषितम्‌॥ 
तेन कमविपाकेन संप्राप्तोऽस्मि शिवालयम्‌ ॥ २६ ॥ एकोत्तरं 
कुलशत समस्तं तारितं मया मातरः पितरश्चैव तथा स्वजन 


cy AAW 


कमे निमित्त भेजे गएंहो॥ १९ ॥ ब्राह्मण बोला एक बाहाणके कार्य के निमित्त 
आपह्‌ वह काये यहह सा खुना कॅ-एक ब्राह्मणका पुत्र नष्ट होगयाहै उसके 
दूढनेकी आएह ॥ २० ॥ भूत बोला किसने Sale, और किस बाह्मणका यह पुत्र 
हे राह्मण बोले न देखा न सुना कहां मर गया ॥२१॥ पुत्र बोला हे ब्राह्मणों ! में 
शिवक गण और TTT सहित स्वर्ग लोकमें WATE और शिव लोककी कन्या- 
ओके सहित बड़े भोगोंको भोगता हुआ स्थितहूं ॥ २२ ॥ केदारको मनसे 
चिंतन ( स्मरण ) मात्रसे यह अक्षय पद पाया, है TAT बोला किस कर्मफलसे 
अक्षय पद पाया॥ २३ ॥ पुत्र बोला में रात्रिके विषय केदारको चल पड़ा, उस . 
समय कोतवालने देखा, रात्रि होनेके कारण उसने TAT मुझे मारा ॥ २४ ॥ 

` उसी समय भर माण निकल गए ओर अपना रूप बदलगया, शीब्रही बारह 
सूर्यके समान कान्तिवानहो, विमानपर चढ कर ॥, २५ ॥ अप्सराओसे व्याप्त 
तथा संपूर्ण TAT भूषित, उस केदार चिंतन कर्मके फलसे सिवके पदको प्राप्त 
हुआ ॥ २६॥ मैंने THAT एक झुळतारादिये, माता, पिता, कुटुम्बी, और बंधुगण 

३ 
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बांधवाः ॥ २७ ॥ तथा ह्यशीतिमान्याश्च बधून्वाक्यशुदीर 
येत ॥ ममोर्पार HAART SS TAT ॥ २८॥ अत्रेव 
च॒ मय, इष याहशं सवेमेव तु ॥ अन्यन्मातुश्च मे वाच्यं मा ` 
दुःख करु चाम्बिके ॥ २९ ॥ मया ससुपभोगाथ FAA? काम 
उत्तमः ॥ मत्युशोको न मे काय्य एतत्सव वदाम्यहस्‌॥ ३० ॥ 
विप्र उवाच ॥ यदि पुत्रस्य वाच्यं तु तन्मे सत्य प्रकाशय ॥ 
AMAA दशैय त्व येन न्निःसंशयो भवेत्‌ ॥ ३१ ॥ तदहं प्रत्य 
यिष्यामि पितरं ते समंततः ॥ पुत्र उवाच ॥ न चेत्पिता विश्व- 
सिति तदाख्येयो द्विजोत्तम ॥ ३२॥ ज्ञानस्य च परा भ्रूतो मम ` 
देहे समुद्भवः ॥ केदार प्रस्थितोऽह निशि मध्ये यदा तत 
॥३३॥हष्टोऽस्मि कोटपालेन निहतस्तच्छरेण च ॥ हृष्टस्तावदहं 
तेन तदा विस्मयचेतसा ॥ ३४ ॥ निक्षिप्तः सहसा चेव प्राका- 
रस्य समीपतः ॥ अग्नो निःक्षिप्य देहं मे दहन्तु सुदिता- 
जनाः ॥ ३५ ॥ यतंतं पितरं विप्र शीघ्रं दशेय माप्ठत॥कुरुते येन 
संसार अग्निदाहं हुताशने ॥ ३६॥ मध्ये यं कथयिल्लेदं तस्य 

` ॥ २७ ॥ मेरे माता, पिता ओर बांधवोंसे यह वचन कहना कि मेरे SST तुम | 
` सब उद्वेग ( चिता ) मत करो ॥ २८ ॥ और जो कुछहे सो सब यहां मने देखा 
ओर मेरी मातासे कहना कि-हे मातः, दुःख मतकरो ॥ २९॥ मेने संभोगके अथ 


स्वगंकी कामनाको,मव्युळोकके भोगसे भरा कुछ काम नहाहे यह सब में कहता 
॥ ३० ॥ ब्राह्मण बोला यदि पुत्रका बचनहै तो मुझसे सत्य २ प्रकट करो और 


जाति तथा ज्ञानका परिचय दो जिससे संदेह दूर होवे॥ ३१ ॥ तब भें तुम्हारे | 


पितासे तथा और ALTACE FEM, पुत्र बोला हे द्विजोत्तम | यादि पिता ग 
विश्वास करें तब उनसे कहना कि ॥ ३२ ॥ भेरे शरीर उत्पन्न हुआ इस , 
कारण केदार जानेके निमित्त रात्रिके मध्यमे चला गी a वा सु 

देखा और बाणसे मारा और BA मरा देख राहाण जान और आश्चर्य युक्त चित 
सं देखा ॥ ३४ ॥ एक साथ गढेके समीप कृतियाफे बिष्ठाके समीप चकित हीं 
अकाय ॥ ३५ ॥ हे ब्राह्मण! यह विश्वास करके मेरे पिताको वह शव दिखाता 
जसस वह crepe cient १९ भी वह ee aa कहना, इस 
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विश्रस्य पश्यतः ॥ विमानवरमारुद्म भातु कोटि समथुतिम॥ 
का गतः स्वग कथयित्वा यथार्थतः ॥३७॥ नानाविधान्म- 
हाभागान्युक्त हरपुर महान्‌॥ एकोत्तरशतं देवि मयापि सहितो 
दिवि ॥ ३८॥ 000000 
इति शरुद्रयामले केदारकल्पे इशवरदेवीसंवाद पंचयोगेन्द्रेच्छा- 


~ 


'सिद्विजीवन्धुक्तपरनहमपापतये महापथे शिवदर्शने ्राह्मणपुत्र- 


मोक्षप्राप्तिः सदेहेकेलासगमनं नाम त्रयोदशः पटलः॥१३॥ 
मकार कहकर वह आह्मणका पुत्र स्वर्गको गया ॥ ३७ ॥ वहां शिवलोकम अनेक 


TR भोगोंको भोगकर उसने एकसोएक कुळोंको तारा ओ 
~ ~ { YY Sal 
Taare किया ॥ ३८॥ . - von 


) 


ay The [oS Ae > ° 
` इति श्री केदारकल्पे शिवगौरासंबादे भाषाटीकायां त्रयोदश:पटलः || १३ ॥ 


चतुर्दशः पटलः । 
FTAA ॥ यदि कोऽ्राप्यजानानः MITA ॥ 
अगम्यागमनं कुयात्तत्फलं वद शंकर ॥ १ ॥ श्रीशंकर उवाच ॥ 
यावत्पूच्छसि देवेशि तत्समै कथयामि ते ॥ कोऽपि स्वै भोक्ता 
ठु UAT ज्ञानिसत्तमः ॥ २॥ सदैव मम भक्तो हि ध्यात्वा 
सवोगमीश्वरम्‌॥ तेन विप्रेण सुथोणि संसारभयभीरुणा ॥ ३ ॥ 
केदारगमनं कृत्वा TE इष्टो न संशयः ॥ पुनञैव ग्रह प्राप्त हहेः 
सह तु तिष्ठति ॥ ४॥ अथासो राजसदनं कदाचिच्च गतोऽभ- 
पार्वती बोली हे शिवजी | यदि कोई पुरुष शाखविधिको न जानताइआ विष- 
यके अयोग्य SAH साथ विषय करे तो उसका फल कहो ॥ १॥ शिवजी बोले हे 
देवि ! जो तुमने पूछा सो सब तुमसे कहताइ कोई TTT उत्तमज्ञानको छोडकर 
॥ २ ॥ सवाग इश्वरका ध्यान करनेवाला निरंतर मेरा भक्त था, उस बाह्मणने सं- 
सारके भयसे ॥ ३ ॥ केदारमें गमन करके मेरा दर्शन किया और फिर घरको 


ON A KR 


आया मित्रों सहित रहनेलगा ॥ ४ ॥ किसी दिन यह ब्राह्मण राजाकेघरको गया' 
a 
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( ३६) _ केदारकरप। | 


aa ll आशीवोदपरो विप्रो दानं Seal पुनः पुनः ॥ « ॥ तेन 
इष्टा शवपाकी च मचरध्वनिशोभिता ॥ तस्या गातध्वान शुत्वा 
सुस्वरं कणेशीतलम्‌ ॥ ६॥ मोहिता ब्राह्मण दावे हद्दाम्लच्छा 
BETAS ॥ मूच्छिता चेतना तस्य सद्या नारी RUA 
। ७॥पुनरालोक्य तां सोऽप कामान्वः पातिता खुव ॥ बिसः 


जितेन गीतेन ase Desa ॥ ८॥ ब्रह्मणस्तेन माग्गेंण 
गतो म्लेच्छी स्वमंदिरे ॥ म्लेच्छी सा प्रांथता तन भाया मम 
भव स्वयम्‌ ॥ ९ ॥ - म्लेछ्युवाच ॥ हश्यते ब्राह्मणं रूपं कु 
Rad तव भाषितघ्‌ ॥ सर्ववर्णमहाश्रेष्ठं सवेशा्रविशारदम्‌ ॥ 
॥ १० ॥ भाषसे विशुणं विग्र महतां BIASING ॥ नीचां 
सर्ववणांनां वणानां ब्राह्मणों DS: ॥ ११॥ प्रसंगो नेव कत्तव्यो 
म्लेच्छयहं ब्राह्मणी भवान ॥ ब्राह्मण उवाच ॥ विवादो नेव कते 
व्यो ह्ास्मिन्काले मया प्रिये ॥ १२॥ यहदोषो जायते देहे 
waaay तिष्ठति ॥ तेन सा BAIT मधुरालापवा- 


. और आशीर्वाद देकर दानको लेकर ॥ ५॥ उसने अपने समीप TILT युक्त 
वेश्या देखी, उसके गीतकी ध्वनि जो कानोंको सुखदेनेवाली अच्छी AST थी 
॥ ६ ॥ हे देवि ! उस सुन्दर रूपवती म्हेच्छीको ब्राह्मण देखकर Elsa चेतना 
रहित हो दिशाओंकी ओर देखताइआ ॥ ७ ॥ फिर उस म्ळच्छीने उस ब्राह्मण 
की तरफ देखा तो कामम अधा होकर भूमिपर गिरपडा गीत नृत्यके वि 
` सजन होनेपर सब समुदाय राजाके दरवारसे घरको गया ॥ ८ ॥ ब्राह्मण उसा 

मागस उस म्लेच्छाके घर गयां ब्राह्मणने म्ळेच्छीसे प्रार्थना की कि-त मेरी खा 
हो ॥ ९ ॥ म्लेच्छा बोडो तेरा रूप त्राह्मणकेसा दीखताहे तेरा कहना बहुत 
चुराह तू सब वर्णाभ उत्तम ओर संपूर्ण Mae Agee ॥ १० ॥ हे ब्राह्मण ! 
त यह बड GACT वचन कहताह म संपूर्ण वर्णामें नीचह और ब्राह्मण सब 
TU Gee ॥ ११ ॥ मुझसे प्रसंग ( विषय ) करना उचित नहीं है क्योकि 4 


>' "छाई ओर तुम AAA आझण बोला हे प्रिये! इस समय मेरेसाथ विवाद 


करना डाचत न उछ || 
CC-0 2१ कद दो निहवः [हावे काममै छुब्ध 


. भाषाटीकासमेत-प० १४. ` (३७) 


दिना ॥३३॥ म्लेच्छी वशीकृतास्ते च विमरणात्यादरेण तु ॥ गृहे 
बासगता तेन म्लेच्छी सा सह मोदते ॥ १४ ॥ तत्रासौ शृदिणी 
जाता सवलक्षणसंयुता॥ TAT AAT उवेशी च इश्यते चारुलो- 
TAT ॥ ३५ ॥ सुप्रातष्ठितपादास्या करपहछवसप्रभा ॥ सुरूपा 
च सुजघाभ्यां कदलीस्तंभसन्निमा ॥ १६॥ क्षामोदरी सुकन्या 
च विस्तीणेडदया तथा ॥ चलत्पदक्षिणावत्तेमध्यत्रिवाडिसंयुता 
॥ १७॥ स्तनद्र्यभराक्रान्ता बाइभ्यां विसरूघरा॥ सुखं पूरणन्दु 
सकाश कामराजांबुजप्रभम्‌ ॥ ३८॥ ता दृष्टा लाकळलना सवः 
लक्षणलक्षिताम्‌ ॥ TET तस्य छुब्धस्य गतं जन्म तया सह 
॥ १९॥ ततः अद्वतकालन जरा तस्याभवत्तदा ॥ अतिज्वरेण 
तप्तस्य मृत्युश्च तदनंतरम्‌ ॥ २० ॥ ततो विप्रपिता यत्र म्लेच्छी- 
तद्भवनं गता॥प्रणाममकरोत्तस्य म्लेच्छी विप्रस्य TTA ॥९१॥ 
तव GAL हि मे भत्ता ज्वरेण गतजीवनः ॥ अथिदाहं ङुरुष्वास्य | 
यद्ययं प्रागवछभः ॥ २२ ॥ विप्र उवाच ॥ न मे कार्य सुतेनात्र 
हुए उस मधुर आलाप वाले ब्राह्मणन ॥ १३ ॥ उस ल्मेच्छोको वशमें किया, 
ब्राह्मणने आदरसे ल्मेच्छीसहित घरमें वास किया और आनंद पाया ॥ १४॥ 
तहां सब लक्षणोंसे संयुक्त वह सुन्दर नेत्रवाली उर्वशीके समान उसकी 
खी हुई ॥ १५ ॥ सम भागवाले THA युक्त सुन्दर हथेंढी गौर 
वणं शोभित रूपवाली जंघाओंसे केलेके खंभकी समान ॥ १६ ॥ सूक्ष्म 
उदर, विस्तीर्ण हृदयवाली प्रदक्षिणार्वत मध्यभ त्रिवली युक्त ॥ १७ ॥ दीना | 
सन्दर MAUS भ्रुजाओंस और eas शोभित FAG Wr चन्द्रमाकी समान 
और PASTE समान कान्तिवाली ॥ १८ ॥ उस लोक GAT तथा सव 
BATS सुशोभित ख्रीको देख उस ब्राह्मणक जन्म उसके साथ रहते बीत | 
गया ॥ १९ ॥ तब अधिक समयके पीछे उस ब्राह्मणको ज्वर आया और अति 
, पीडित हो मृत्युको प्राप्त हुआ ॥ २०॥ तिसंके मरने पीछे वह SHS आझण 
पिताके घर गई और ब्राह्मणके पास जाकर प्रणाम किया ॥ २१ ॥ कहा कि 
तुम्हारा पुत्र जो मेरा स्वामी था वह ज्वरसे TAR प्राप्त इआ है यदि तुम्हारा 
प्राणप्रिय है तो उसका अमिदाह संस्कार करो ॥ २२ ॥ ब्राह्मण बोला Ga एत्रसे 
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( ३८ ) ` केदारकल्प । 


तथा चेवमतः शृणु ॥ चांडालकमंतां यातः कर्मचंडाल उच्यते॥ 
॥ २३॥ इश्वर उवाच ॥ तच्छुत्वा सा गता गेहं म्लेच्छी शोक- 
अपीडिता ॥ ग्रहोपस्करणं त्यक्ता तस्य दाह चकार ह॥ २४ ॥ 
CII तथा दग्धो धूमा जाताः सुदारुणाः ॥ तत्स्थाने वट- 
वक्षस्य शाखायामाललाम्व्रे ॥२५॥ TT वृक्षे समारूढं भूतानां 
शतपचकस्‌॥ धूमेन चावृतो वृक्षो भूतेश्च समधिष्ठितः ॥ २६॥ 
AG गता भूता वटवृक्षेण संयुताः ॥ क्रीडंति चाक्षयं कालं 
CFI समुहृताः ॥ :२७ ॥ एको भूतो गतोऽन्यत्र भोज्यं 
व्या स गोत्रतः ॥ तत्र यावश्ञ संप्राप्ती वटस्थानं न इश्यते 
॥ २८ ॥ तदा विस्मयमापन्न रुदंतं द्विज उत्तमः ॥ कर्त्वं खिद्य- 
सि ठःखात्त। हात्र स्थाने वदस्व मे ॥ २९॥ भूत उवाच ॥ कि 
SET मा विम परित्राणं कुरुष्व मे fay उवाच॥ 
हना केन भूतस्त्वं HAG दारुणं वद्‌ ॥३०॥ भूत उवाच ॥ गत 


~ 


केदारको विप्र सोइस्मिन्स्थाने प्रतिष्टितमीसोऽपि म्लेच्छीसमा- 


करीत | र : al वह चांडालके कर्मको प्राप्त हुआ और कर्मसे चांडाळ 
शिवजी बोले यह सु ir SSNPS हक, 
अपने घरको गई और घरके काम 03९8 रे शोकसे 2 MSE हो 
$ 00 : दाहकी चिन्ता करती 
डा प ह साओ इकट्टा कर उसने घरमें आग लगादी जब घरका 
नथा॥ २५ Fr ER nid चडका उषया जिसकीं MAA अन्त 
य त cen sien sale ऊपर पांचसो भूत रहते थे वह भूतोंसे सेवित वृक्ष 
और शिवळोकको प ie Sa उस वृक्षके सहित स्वर्ग लोकको प्राप्त हुए 
भूत अपने गोत्रके भजसे. टक कीड़ा करते रहे॥ २७॥ उनमेंसे एक 
तो वह बडका पे "र अन्यत्र गया था तहां जबतक लोटकर आया 
देख ब्राह्मण बोला कि खा ॥ २८॥ तब विस्मय करते हुए तथा रोते हुए उसको 
सुझसे कहो ॥ २९ vat AY ' कया दुःखीहो ! क्योंकर व्याङुल होतेह ! 
करो!!! ब्राह्मण बोला हे ह. र aL! तुम क्या पूंछतेहो ! मेरी रक्षा 
॥ ३० ॥ शूत बोला वे देत ' ठम किस हेतुसे कठिन रुदन करतेहो ? सो कहीं 
a केदारको जानवाला ब्राह्मण इस स्थानपर रहताथा वह 
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भाषाटीकासमेत-प० १४. (३९ )- 


सक्तो BESTA यदास्थितः॥ ३१ ॥ तस्य जाता तदा कन्या 
सुरूपा च सुलक्षणा ॥ तस्यां सोऽपि रतो विप्रो गतं जन्म तया 
ह॥ ३२ न्यग्रोधो यो गृहद्वारे भूतानां शतपंचकम्‌॥ आश्य 
सेबते चेकं म्लेच्छीभूतं महाहुमम्‌ ॥ ३३ ॥ तत्सणात्मातसृत्युश् 
वह्विदाहस्तया HA: ॥ तेन भूता गताः स्वग वटत़क्षेण संयुता॥ 
॥ ३४॥ अक्षयं च पदं ग्राप्तांस्तदूमेन द्रिजात्तम ॥ अहं पापी 
दुराचारो झन्यकार्य्यव्यवस्थितः ॥ ३५ ॥ तेन दुःखेन संतत 
HEA पुनः पुनः ॥ विप्र उवाच ॥ ॥ यदि किचित्प्रकत्तः 
व्यं मया प्रीत्या प्रसादनम्‌ ॥ ३६॥ कथयस्व महाभूत यनाह 
प्रकरा तत्‌ ll अत उवाच ॥ ॥ याद स वचन श्रातु श्रद्धा 
क्तु च ते Hall ३७ ॥ मन्यसे विप्र यथेवं सुमहत्पापहारः 
कम्‌॥ तत्क्षणात्कुह विप्रेन्द्र मत्रं काय सुवत्सलप्‌ ॥ ३८ ॥ 
तस्य विप्रस्य या कन्या सुरूपा च सुलक्षणा ॥ तस्याः त्य 
भवेन्मोक्षः करणीयं द्विजोत्तम ॥ ३९ ॥ विप्र खाच ॥ ॥ 


म्लेचछीसे आसक्त हो उसक साथ घरमे रहताथा ॥ ३१॥ उसके सुन्दर 

वाली शुभलक्षण युक्त कन्या उत्पन्न भइ उसके हानपर वह ब्राह्मण मृत्युका प्राप्त 
हुआ ॥ ३२ ॥ उसके घरे दारपर वडका दक्ष था जिसपर TART भूत रहते 4 
म्लेच्छी TAT चढ़कर उसे सेवन करती थी ॥ ३३॥ उसी समय वह मृत्युको 
प्राप्त हुआ उस म्झेच्छीने अमिदाह करदिया उसके छरसे सपण भूतगण उस 
वडके वृक्षसहित स्वगेको प्राप्त हुए ॥ ३४ ॥ ओर अक्षय पद्‌ प्राप्त किया उसके 
 घुएँसे हे ब्राह्मण ! में पापी दुराचारी वेचित रहा कारण कि औरही कायरम WEA 
था ॥ ३५ ॥ उस दुःखसे व्याकुल हो वारम्वार रोताई । बाह्मण बोळा यदि 
इच्छा पूसिके अर्थ मुझे जो कुछ करना योग्य हो ॥ ३९ ॥ सो हे शत ! मुझसे 
. कहो जिसे में पूण करूं भूत बोला यदि मेरा वचन Bat हो ॥ ३० ॥ आर 
भेरा पाप हरण करना मानते हो तो इसा समय मत्रका कार्य करो ॥ ३८॥ उस 
बाह्मणकी अच्छी रूपवती झभलक्षणवाली कन्या हं उसके दारा भेरा मोक्ष हो 
सकता है वह यहां काष्ठ CHART अभि लगावे ॥ ३% ॥ माग बोला यदि 
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त्रिनेत्र और चारभ्जा धारण करक वह 


( ००) केदारकल्प । 


यदि मोक्ष भवेत्ञभ्यं शीघ्र तत्प्रकरोम्यहम्‌ ॥ श्रीश्वर उवाच ॥ 
तन मेण दृध्वा च स्थाने चेव इताशने॥ ४० ॥ तदूमो वि- 
हितस्तेन पतितः सर्वेभतकः ॥ पावके , तु प्रज्वलिते विप्राक्षागृह- 


मध्यतः ॥ ४३ ॥ तत्कषणादिव्यदेहस्तु जिनेत्रस्स चतुभुंजः ॥ 


` कुंडलाभरणो भत्वा शशाङ्कधर एव च ॥ ४२ ॥ प्रणम्य ee 


उशात्मा मोवाच गगनस्थितः ॥ त्तत्प्सादादिजशरेष्ठ स्वी ग- 
चाम TAT ॥ ४३ ॥ तस्य भूतस्य रूपं हि तत्क्षणात्तेन 
वीक्षितम्‌॥ विप्रोऽपि पतितः सोऽपि तत्र मध्ये इताशने ॥ 
॥ 38 ॥ सोऽप्यगच्छत्तदा. देवि यत्राहं शंकरः स्वयम्‌ ॥ अक्षयं 
च पद Te रुढत्वमनिवत्तकम्‌ ॥ ४५॥ | 
aia औरह्यामले केदारकल्पे श्रीश्वरदेवीसंवादे पेचयोगेन्दरे- 
आंशलिडिजीवन्युक्तरखल्लप्राप्ये महापथे शिवदर्शने 
सदेहकेळासगमने पंचशतभूतवटवृक्षमोक्षो नाम 
ATER: पटलः ॥ १४ ॥ छोकाः ॥ ३१८॥ 


होगी ता मे ऐसा शीघ्र करताहूं। शिवजी बोळे उसी स्थानपर उस 
गि जलानेपर ॥ ४०॥ उस बमस व्याप्त त उसमें गिरा और असि 
९ नपर बाझणके घरमेंसे॥ ४१ ॥ उसी समय दिव्य झारीरधारी 
धारण करे ह SSS AVI भषित चन्द्र ५ 
कपर धारण करे ॥ ४२ ॥ प्रणाम : ATU BIT चन्द्रमा मस्त 
हीके बोला हे 3 ~ 
oa aa र न ! तुम्हारे FART अक्षय स्वरको प्राप्त होता हूँ ॥ ४३ ॥ 
गिरगया ॥ pire । बह वह, तव वहभी उस अभिके मध्यमे 
अक्षय स्थ ६ दति ! वह तहां प्राप्त हुआ जहां मैं स्वयं स्थित इं और 
नि पाया जहां जाकर नहीं लोटते ॥ ४५ ॥ 


ति श्रीकेदारक वषे ईः ie Ue त 
शत श्रीकेदारकल्ये ईश्वरपार्वतीसंवादे भाषाटाकायां चतुर्देशः पटल: || १४ ॥ 


— a 
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करके दृष्ट पुष्ट आत्मा हो, आकाशमें स्थित. 


भाषाटीकासमेत-प० १५. (४१) « 


पचदशः Feu: | 
श्रीदेव्युवाच ॥ ॥ ॐ तेनोदकेन पीतेन कि fa देहजं भ- 
वेत्‌ ॥ कथं मोक्षपारिज्ञानं चित्तसंयतिकारणम्‌॥ १ ॥ एत- 
देव ममाख्याहि मानवानां हितायं च ॥ श्रीश्वर उवाच ॥ ॥ 
पीतमात्रे जले देवि at भवति वे गणः ॥ २॥ गजितो बहु 
शब्देन महोत्साहो गजन्द्रवत्‌॥ तावदुद्रविमानेन प्रयाति त्रिदिवे 
जनः ॥ ३ ॥ अप्सरोगणसंकीर्णे नानादेवीसमावृतः ॥ गायति 
तत्र गंधर्वो नृत्यति गणनायकाः ॥ ४ ॥ महारागं नैति 
ARTA: समंततः ॥ तावत्तत्र ध्वनि श्वस क्षणेनेव निरीक्षते 
॥ < ॥ क्षणात्पश्याते स स्वगे विमानवरमास्थितः ॥ सूक्ष्म- 
गीतध्वनि श्रुता क्षणेनेव स पश्यति॥६॥ आत्मान TTT ` 
पूज्यमानं महेश्वरम्‌ ॥ जटासुकुटसंवीतं चन्द्राङ्गेन Fat 
तम्‌ ॥ ७ ॥ त्यक्षं Tay चेव कुंडलद्योतिताननम्‌ ॥ श्री- 
देव्युवाच ॥ तस्यसंभवता लिंगं कथं चेव स पश्याति ॥ ८॥ एतं . 


पार्वती बोली उस जलके पीनेस देहसे उत्पन्न हुआ क्या Ag होताहे और 
' गकिसप्रकार मोक्षका ज्ञान वित्तको परिचय देनेवाला होता है १॥ यह AICS 
हितार्थ मुझसे कहो शिवजी बोले हे देवि ! मनुष्य जलके पीने ही मात्रसे रडका 
गण होता है ॥ २॥ और बडे शब्दके साथ उत्साहपूर्वक सिंहक समान Asta 
हुआ मनुष्य TAS विमानपर चढ़ स्वगेका जाताहै ॥ २ ॥ अप्सराओंस व्याप्त 
और अनेक देवताओं सहित कीडा करताहे, तहां गंधर्व गान करते हैँ, गण, 
नायक नृत्य BTS ॥ ४ ॥ और GABA चारों ओर बंड २ रागोंको गातीह 
तहां ध्वनिको सुनकर वह क्षणमात्र देखता हे ॥ ५॥ क्षणमात्रमे वह स्वर्गकी 
अवलोकन करता है और क्षणभेंही नहीं देखता सुकष्मगीतकी ध्वनिका खनकर 
॥ ६ ॥ अपने आपको सुभगचित्त, पूज्यमान महेश्वर जटा मकुदथारी भस्तकपर 
चन्द्रमा धारण किये जानता है ॥ ७ ॥ त्यक्षधारी AGUA तथा इंडस भकाः 
शित सुखवाला होताहे | देवी बोली उसका लिंग शरीर होता हैं सो किस मकार 
वह देखता है ॥ ८ ॥ हे देव | यह उके संशयंहै सा कहा । शिवजी बोले है 
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- (४२) केदारकल्प । 


म संशयं देव कथयस्व महेश्वर ॥ श्रीश्वर उवाच ॥ ॥ 
"र्ड दवि कथा देव्या सवपापप्रणाशिनीम्‌ ॥ ९ ॥ कुल महात 
विशस्य दुहिताभूत्पतिब्रता ॥ कालेन विहिता सा च विधवा 


© 


पूवक्मणा ॥ १० ॥ तदा साचितयत्कर्म केदारगमनं प्रति ॥ 
यास्याम्यहं च केदारं शीघ्रमन्वेषणाय च ॥ ११ ॥ तया भ- 
ततया तदा सा च गता वे हिमपवेते ॥ हद्दा चेव तु केदारमी- 
` शानममराधिपम्‌ ॥ १२ ॥ रेतोवारि ततः पीत्वा पुनरेवागता 
गृहम्‌ ॥ आमंत्रयित्वा सा विप्रान्भोजयामास मन्दिरे ॥ १३ ॥ 
` कामार योवनं इत्वा तृभिः स्वजनेवृता ॥। प्राग्भावविनिवृत्ये 
च दान दत्ताक्षमापयत्‌ ॥ १४॥ तावत्सा धर्मसंयुकता at नि- 
TART ॥ यावत्त्स्यास्तदा आता चकार कलहं प्रिये ॥ 
Il १९॥ महङ्गिदुवचनेदेवद्षणतत्परेः ॥ याहशी ताहशी ल 


CNN 8 


हि केदारगमने रता।। १६॥हदये संभवङगैव लिंग नेदं RATA 


aN 


उत्वा च शाकसंतता दुःखं कृत्वा GET १७ ॥ केदार 


दीन : ससारके मध्य दिव्य कथाको सुनो ॥ ५ ॥ एक आझणकी बड़ी कुळीन- 
करके अर्थ केदारको जाऊंगी ॥ ११ ॥ उस भिसे वह मत गई, तह 
दर (मदारी | शिव ) का दर्शन करके ॥ १२॥ TAG उत्पन्न 
200 koe कर फिर घरको आई और भक्तिसे. तपोधन आहाणों 
णको दान देकर का RT मदकर भाई और छुटुम्बियों सहित बाह्म- 
नियममें छगरही थी ह ॥ वर ॥ जब वह. धर्ममें तत्पर तथा ब्रत और 

और देवताका दोष लगाने क र लडाई ( कलह ) करने लगा॥१५॥ 
वेसीहै, और ६ CMAs बडे निंद्य बचनोंसे कहता था कि त ऐसीहै, . 
i आर केदारके जानेमें तत्पर हुई॥१६॥त कहती डे इता लायन az 
होताहे हमने यह किसीसे नहीं = "९0 हु हृदयम शिवालिग ANE 
रातदिन दुःखी रही ॥ १७ | उना यह पचन सुन वह झोकसे व्याकु तथा 
जार हदयम केदारको चिन्तनकरती थी क्या यह 
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११ ॥ उस भक्तिसे वह हेमपर्वतपर गई, तहां ' 


भाषाटीकासमेत-प० १५. . | (22). 


हृद्ये चित्य किमेवसुदकात्फळम्‌ ॥ शोचन्ती निशिसा 
दीचे निद्रां याता च तत्क्षणात ॥ १८ ॥ तावत्पश्याति देव च 
जटाघुकुटधारिणम्‌॥ देवतादशैनं लब्ध्वा ब्राह्मणी प्रणतास्थिता 
॥ १९ ॥ अब्रवीत्पाइलग्ा सा देवदेवं महेश्वरम्‌ ॥ किमर्थं ठु 
` जलं पीत आता म वाकि भाषितम्‌॥ Re ॥ एतत्कथय दवश 
aT च न निष्फला ॥ श्रीकेदार उवाच ॥ ॥मा शोचा 
` स्त्वं महादेवि सफलं जन्म तत्तव ॥ २१ ॥ Agile प्रभव 
कंठमात्र प्रसादतः ॥ प्रभाते विमले प्राते चाह्वयस्व सहोदरम्‌ ॥ 
॥ २२ ॥ अपरेषां तथाभे च गोदोहं पिब सुंदरि ॥. अशुर च 
मुखे दत्वा शुद्धि कृत्वा च तत्क्षणात्‌ ॥ २३॥ तन्मध्ये च महाः | 
लिंग पश्चत्कडसमप्रभम्‌॥ प्रपश्यतः VASA निश्चयो जायते ` 
ध्रवम्‌ ॥ २४॥ ॥ श्रीश्वर उवाच ॥ प्रभातं TERT कम सर्वे 
HBAS AT UU लिंगभेदभयाङ्गीता ब्राह्मण) च ततोऽभवत्‌ 
॥ २९ ॥ हाहाकारः कृतः सवे्जिस्तद्वातनिञ्चिते ॥ पापिष्ठा 


जल पीनेका फळे ? हे देवि ! जबहीं वह एसा शोककर रहीथी TH उस (aT 
आगई ॥ १८ ॥ तब जटा सुकट धारी देवको देखा, आर ब्राह्मणाने पृथ्वीपर 
प्रणाम किया ॥ १५ ॥ रोतीहुई देवताओके देव महेश्वरके चरणोम पडकर वाला 
कि मेरे भाईने कहा कि तूने क्‍यों केदारका उदक( जल ) पिया ॥ ३० ॥ हे देव. 
क्या आपकी यात्रा निष्फलहे ? सो यह कहो । केदार बोल हे ब्राह्मणी ! तू शोक 
` मत कर तेरा जन्म सफल होगया है ॥ २१ ॥ कंठ मात्रमें प्रसादसे तेरे हृदयभ 
लिंग उत्पन्न हुआ है प्रातःकाल अपने ASB बुलाकर ॥ २९॥ तथा अन्य स्व 

जनोंके आगे गायको FEIT अपनी अंगुलीको BAA देना उसी समय मगटरूर 
॥ २३ ॥ उसके मध्यमें सुवणेकी समान कान्तिवाळे उस STG देखना) तथा 
संपूर्ण मनुष्य देखेंगे, तो निश्चय विश्वास होगा ॥ २४ ॥ शिवजी बोले प्रातःकाल 
यह पूर्वोक्त इर्य सब पुरुषोंने देखा तो उस लिंगभेदके AIG वह ब्राह्मणी चकित 
हुई ॥ २५ ॥ ओर सबोने हाहाकार किया, भाईके निश्चय होनेपर लोगोन कहा 


१ Sa: | 


wil 
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(ee) `. केदारकल्प। . 


आतरो GEA दुमंदाः कुलपांसनाः ॥२६॥ भगिनीनिदका मूढा 
SAUTE: ॥ एत एवं महाघोरे पतंति नरकार्णवे ॥ 
॥ २७॥ लिंगमेदेन ते सर्वे भगिनीशब्दकारकाः ॥ ततोऽसो 
आह्मणी विप्रेरुक्ता लिंगं त्वमाहर ॥२८॥ गोदोहनं च प्रपिंबेद्येनेद 
संब्निवत्तेयेत्‌ ॥ पीतेदुग्े तदा याता ब्राह्मणी क्षीणदुष्कृता ॥ 


॥ २९ ॥ सताष्यत्राह्मणान्ग्रात्या भाता तत्परम पदभ ॥ अह पा- . 


पी दुराचारःपापात्मा च विशुद्धये ॥ ३० ॥ इति आता भव- 
त्स्याः प्रायेणात्मविझुळ्ये॥ तदा निष्पादितं विप्रेस्तस्य पापस्य 
शोधनम्‌ ॥३१॥ महाकृच्छे निराजाणि परमानशनादयम्‌॥ एतत्ते 
कथितं देवि लिंगमाहात्म्यश्ुत्तमम्‌॥ ३२ Wee गुह्यं महापुण्यं ये 
| TOSS पठंति ची।सरवपापविनिधुक्ताः शिवलोकं ्रजान्ति च३३॥ 
इति रुद्रयामले केदारकल्पे श्रीश्वरदेवीसंवादे पंचयोगे 
न्द्रेच्छासिद्धिजीवन्युक्तपरबल्नप्रातये महापथे शिवदशेने 
_ सदेहकेलासगमने विघवात्राह्मणीमोक्षप्रातिर्नास 
पंचदृशः FES: th १५॥ BB: ३५१ ॥ 
कि यह भाई FAS ओर पापी कुलका मल है॥ २६ ॥ तथा बहिनकी निन्दा करने 
चाला मूर्ख, देवताका द्वेषी है इसको महाघोर नरक प्राप्त होगा ॥ २७ ॥ लिगके 


भेद होनेसे वे सब बहिन बहिन ऐसा शब्द करनेलगे | तब ब्राह्नणोने उस बाह्मणी 
से कहा कि लिंगका लोप करों ॥ २८॥ फिर गायको दुहके पी, जिससे यह 


. हिंग अदृश्य हो, तब उसने इुग्चको दुहकर पिया ॥ २९॥ आर बाह्ाणीने उन 


HATS संतुष्ट करक परम पद्‌ ( मोक्ष) को पाया, भाईने भी कहा में पापी 
दुराचारी हूँ॥ ३० ॥ इस,प्रकार अपने पापकी gree निमित्त विचारा तो आाह्म- 
Oa उसके पाप दूर होनिका उपाय यों कहा ॥ ३१ ॥ कि तीनरात्री निराहार 
हो महाकृच्छ घत करो। हे देवि ! यह लिंग माहात्म्य तुमसे कहा ॥ ३२॥ इस 
गोपनीय बड़े पवित्र इतिहासको जो मतुष्य पढते हैं तथा सुनते हें वे सब पापोंसे 
छूटकर शिवलोकमें प्राप्त होते हैं ॥ ३३ ॥ | 

| इति श्रीकेदारकल्पे शिवपार्वतीसंवादे भाषाटीकायां पंचदशः पटछः ॥ १९ ॥ | 


en . 
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षोडशः पटलः। i 
श्रीकापिकेय उवाच ॥ ॥ ॐ ARTS सुखासीनं देवदेवं जगः 
रुम्‌ ॥ प्रासादयज्ञगन्नार्थं सवपूण महेश्वरम्‌ ॥ ३ ॥ अप्राक्ष ` 
महमीशानं साधकानां हिताय च ॥ मह्दापथेन प्यति कया ` 

. शत्तया च मानाः ॥ २॥ तदथ च फं ब्रूहि सत्यं देव संदा 
शिव ॥ गच्छंति साधकाः सर्वे स्वयं देहेन शंकर ॥ ३ ॥ श्रीश्वर 
उवाच ॥ ॥ मनसा कर्मणा वाचा सप्तजन्मनि किल्बिषस्‌ ॥ 
विनश्यति कृतं तेषां ये शृण्वंति महापथम्‌ ॥ ४ ॥ महापथः 
परो alley लोकेश विश्वतः ॥ रुच्यते यदि लोकानां गतीनां 
परमा गतिः ॥ « ॥ अया BATT नूनं कथ्यते रोता | 
` पथां मध्ये महापंथाः पदानां पदसुत्तमम ॥६॥ पथां चेव हि सद 
षा महाज्ञाने सघुत्तमण ॥ उद्धृत सवजंतूना केदारं तीथदुछः 
भम्‌ ॥ मय ३ ॥ gee देवतानां च दुल्लभ्यमितरेजनेः ॥ दुल्लेन गणः 
येयेच शाखं वदाम्यहं ॥८॥ रम्यं च दिव्यंशास्त्रेषु थुक्तिय- 
ATR विजया विनश्यंति पापानि सकलानि MSU 
श्री कार्तिकेय GAS पर्वतके ऊपर झुखसे BB हुए देवताओंके. देव जगहुँरु , 
महेरवरको प्रसन्न करके बोले ॥ १ ॥ कि हे ईश ! में साधकोंके हिताथ पूंछता हू. 
कि अलुष्य किस झक्तिसे बडे मार्ग ( महापंथ ) को देखते हैं ॥ २ ॥ हे सदाशिव! 
उनके अर्थ सत्य ॥२॥ उस फलको कहो जिससे संपूर्ण सादक सदेह उस परम- 
पथको TT ॥ ३ ॥ शिवजी बोळे जो महापंथके महत्वको श्रवण करते हैं उनके 
आनासिक कायिक वाचिक सात जन्धोंके पाप नष्ट होते हैं ॥ ४ ॥ महापथ परम 
धर्म और तीनों लोकोंमें विज्यात है, यदि सबलोकोंमें परम गतिकी रुचि हो ॥ 
॥ ५ ॥ तो में निश्चय तुमसे स्नेहके कारण कहता हूं कि समस्त पंथोंके मध्यमं 
उत्तम महापंथ है ॥ ६ ॥ समस्त ज्ञानोंमें ज्ञान THN और सब प्राणियोंके 
उद्धारको केदार तीर्थ sak ॥ ७ ॥ वह, देवता, मनुष्ये, गण तथा गंधर्व. इन सोके, 
दुष्पाप्य है। जो शाखमें कहताह ॥ < ॥ वह सब शाखोंमें रम्य तथा ats युक्ति . 
का दायक है जिसको श्रवण करके समस्त विन्न और पाप नष्ट होतेहे ॥ ९ ॥ 
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श्रुतश्च पठितश्चैव कहुपो यच्छेन्महापथम्‌ ॥ पदे पदे 
महाएण्यं गंगाखानं दिनेदिने ॥ १०॥ अधमेण समाथुक्ता न 
पश्यति महापथम्‌ पश्यंति योनिमागे तु जनाः पापेन मोहिता 

॥ ११॥ मानुषाश्च महासेन पापं कृत्वा विशेषतः ॥ केदारदष्टि 

मात्रेण पापराशिर्विनश्यति ॥ १२ ॥ यत्र तिष्ठति कल्पश्च. 
तत्र तिष्ठाते देवताः॥ अष्टषष्टयादितीथानि ख्यातानि भुवनत्रये 
॥ १३ ॥ त्रह्मबिष्णुमहेशानां सुरेन्द्र्रिदशायिपः ॥ देवतासहित- 
स्तत्र इन्द्रस्तिष्ठति नित्यशः ॥ १४ ॥ स्वग मत्ये च पाताले 


NN) >) 


अहनक्षत्रतारकाः ॥ यत्र तिष्ठात कल्पस्तु सव तिष्ठात तत्र व ॥ 
WISI पवित्र वं सदाकल्प य शृण्वाते WS च॥राजद्वारे यम- 
द्वार भय तत्र A aaa Ul ३६॥ पावर वे महापुण्य यत्र कल्पा 


AD AN 


महापथः॥ सदेशो रूद्रतुस्यो वे विशेषो यस्य॒ मन्दिरे ॥ १७॥ 
गृहे ये ठु सदा कल्पं शृण्वंति च पठंति च॥ घोर संकट आरण्ये 
न भयं विद्यते कचित्‌ ॥ १८ ॥ वाराणस्यां कुरुक्षेत्रे गयायां 


महापंथ कल्पको सुनकर अथवा पढ़कर पद्‌ २ में गंगा्नान करनेके समान अधिकं 
पुण्य होता हे ॥ १०॥ अधर्मसे युक्त जो मनुष्य महापंथ ( करप ) को नही दखते 
वे पापी योनि मार्ग (जन्ममृत्यु ) को देखते हैं ॥ ११॥ ह स्वामेकात्तिकेय 
सनष्य विहाष पापको भी करक कदारक दशन करे तो पापोंका समुदाय नष्ट होता 
= Ul १२ ॥ जहां कल्प स्थित होता हे तहां दवता नित्य रहते है अडसठ ६८ तीथ 
तीनों लोकम विख्यात हे ॥ १३ ॥ ब्रह्मा विष्णु महश बृहस्पते आदे दवताओंके 
सहित वहां इन्द्र नित्य स्थित रहताहे ॥ १४ ॥ स्वग झुत्यु ओर पातालम जितने. 
Ge नक्षत्र तारे हैं वे जहां पर कल्प पुराण स्थित जानते हैं तहां सब स्थित रहते 
हैं ॥ १५॥ जो AIT पवित्र करपको सदा सुनते = अथवा पढत हे राजद्वारमें 
आर यमके द्वारमें उनको भय नही रहता ॥ १६ ॥ जिस मनुष्पके घर महा- 
पथकल्प स्थित होताह वह बडा पावेत्र ह, वह पुरुष [शवक तुल्य वशेषह ॥ 
॥ १७ ॥ जो अपने घरपर नित्य कल्पको श्रवण BAS ओर Teds उनको घोर 
संकट तथा वनमे कहीं भय नहीं होता ॥ १८ ॥ काशी कुरुक्षेत्र प्रयाग ओर य 
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च प्रयागके ॥ यत्फलं प्राप्यते येन तत्फलं प्रतिपूजनात। १ ९॥ 
वसंति तानि तीर्थानि गृहे यस्य महापथः ॥ महापथं महाकल्पं 
सवकालं पठंति ये ॥ २०॥ फलं केदारयात्रायां ते लभते गृहे 
स्थिताः ॥ पूर्वजेः सहिताः सर्वे ह्यन्ते यांति शिवालयम्‌ ॥२१॥ 
न तेषां पुनरावृत्तिः कल्पकोटिशतेरापि ॥ ` शंकरस्य प्रसादेन 
विष्णोश्चैव विशेषतः ॥ २२ ॥ गच्छंति शिवसान्निध्यं अंते 
विपुलां श्रियम्‌ ॥तेषां तुष्टो महादेवो गोय्यो साळे त्रिलोचनः ॥ 
॥ २३॥ ते लभंते महाकल्पं देवदानवदुळेभम्‌ ॥ विनां रुद्रप्र- 
सादेन न लभंते महापथम्‌ ॥ २४ ॥ एतानि च महासन सत्य 
स॒त्यं वदाम्यहम्‌ ॥ यस्मिन्नेव नराः प्रवमचेयित्वा महेश्वरम्‌ ॥ 
॥ २५ ॥ राज्यं स्वगे च मोक्ष च संलभेते युगेयुगे ॥ मह्यं चेव 
ग्रतिएंते यानि वक्षतृणानि च ॥ २६ ॥ समुद्राशीतिलक्षाणा- 
मश्रच्छाया गृहे तथा॥ तेषां संख्यां च जानामि हेमपुण्यं वदा- 
म्यहम्‌ ॥ २७॥ हेममंद्रसंकासः प्रासादाः शिवशाशने ॥ तेषां 
जानेसे जो फल प्राप्त होताहै वह एक केदारके WAG उपलब्ध होतांहे ॥ १९ ॥ 
जिसके घर महापथकरप होताहे तहां संपूण तीर्थ स्थित रहते हैं; जो महापंथ 


कल्पको सब समय पढतेहें ॥ २० ॥ वे केदारकी यात्राके फलको घरपर स्थित 
इएही पाते और अन्त समय अपने पैजा ( जुरुषाओं ) सहित सिव लोकले 
प्राप्त होतेहे ॥ २१ ॥ और उनकी पुनरावृत्ति ( पुनजञेन्म ) करोंडों कल्पोमिंभी 
नहीं होतीहे. शिवके प्रसादसे वष्णुकी ॥ २९ ॥ तथा शिवकी समीपताकों पाते 
हैं, और अधिक लक्ष्मीको भोगते हैं उसीसे पावेती सहित शिवजी संतुष्ट होतेहें ॥ 
॥ २३ ॥ वेही, देवता और राक्षसोंमें दुर्लभ महाकल्पको Tide, विना शिवकी 
कृपासे यह कल्प नहीं मिळता ॥ २४ ॥ हे महासेन | यह सत्य २ में कहताई कि, 
जो पहले केदारपर महेश्वरको Tide ॥ २५ ॥ वे प्रति ay राज्य, स्वगे, मोक्ष, 
को प्राप्त करतेंदे) और प्रथ्वीपर बेलके पेड होकर स्थित होतेहे ॥ २६ ॥ और 
चौससीलाख मघोंकी छाया जितने घर पर होतीहै उतनी संख्याको जानकर केदा- 
रके पुण्यको कहताहूं ॥ २० ॥ सुमेरु TAR AT योजनकी संख्या नहीं है वे 
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संख्यां च०॥२८ आकाशात्पतितं तोयं प्रथिव्या परितिष्ठाति ॥ 
तस्य संख्यां च०॥२९।सस्॒द्राशीतिलक्षाणि तारकाणि स्थिता- 
नि च॥ तेषां संख्यां Fell ३० ॥ सागरे च महासेन DAT 
विपुला मताः ॥ तेषां संख्यां च० ॥ ३१ ॥ नर नार्यश्च यो 
व्या तिइंति च गृहेगृहे ॥ तेषां संख्यां Feo ॥ ३२॥ देवदानव- 
देत्याश्च यक्षराक्षसकिङ्गराः ॥ तेषां संख्यां च जानामि हेमपुण्यं 
वदाम्यहम्‌ ॥ ३३ ॥ सवेभूताश्च तिष्ठंति स्वस्थिता सुवनत्रये ॥ 
तेषां संख्यां च जानामि SAV वदाम्यहश्‌ ॥ ३४ ॥ महा- 
पथे महापुण्यो महारुद्रभर्यकरम्‌॥स्वामिन्पथेन कल्पेन दशने च 
ATG ॥ ३५ ॥ तेन मार्गेण गंतव्यमभेद्यो देवदुछेभः॥मय- 
शंका न कत्तेव्या गंतव्यश्व हिमालयः। ३६॥ महापथे महासेन 
AA नास्ति कदाचन ॥ तस्य कह्पप्रसादेन सत्यं सत्यं वदा- 


म्यहम्‌ ।। ३७॥ स्वगः सोपानमागण मया तात ॥वानामतः ॥ 


ही हिमालय पर्वतके पुण्यकी संख्या नहीं हे ॥ २८ ॥ आकाश परस गिराइआ 
जल एथ्वीपर गिरताहै उसके कणोंकी संख्या नहींहे चाहे यह सख्या होजाय पर 
केदारकी पुण्यकी संख्या नहीहे॥२९॥चोरासी लाख तारा गणोंकी संख्या होसकती 
है परंतु हिमालय पर्वतक पुण्यक सीमा नहाहे ॥३०॥ हे महासेन ससुदभ वडवा 
नल अभि अधिकहे उसकी संख्याह परंतु इस पुण्यकी संख्या नहीं है WAT ॥ संपूर्ण 
नर नारी तीनों छोकमें अपने २ घरपर स्थितहें उनकी संख्याहे और इस पुण्यकी 
नहा॥३२॥ देवता देत्य यक्ष राक्षस किन्नर इन सबकी संख्याको जानताई परलु इस 
पुण्यको संख्याका नहीं जानता॥३३॥सपूण जीव जो तीना लाकम KAAS उनका 


सख्याको जानताइई पर इस पुण्यकी सख्या नहीं जान्ता॥ ३४॥महापंथमें बडा पुण्यहै | 


म हारोंद और भयंकरहे स्वामीके पंथ तथा कल्पक दर्शनसे अधिक कल्याण होता 
हे ॥ ३५ ॥ उस मार्गसे जाना चाहिये जो अभेद्य ओर देवतोंको gous उस 
महापन्यके गमन करनेको भयकी शांका नहीं करनी चाहिये ॥ ३६ ॥ हे महासेन 
उस महापंथमें कदापि (Aa नहीं होते उस कल्पके प्रतापस यह सत्य २ कहताहूं 
॥ ३७ ॥ हे तात ! मैंने सोपानके ama संवग निर्माण कियाहे जो. मनुष्य उसे 
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AO 


ASW नेव पश्यंति संसारे किएुपाजतेः ॥ ३८॥ बरह्मचाती 
तथा गोघ्नो मातृन्नः पितृघातकः ॥ बालवृद्धा युवानो वा हीन- 
सत्त्वास्तथालसाः ॥ ३९ ॥ अगम्यागमने शक्ता वेदशास्नार्थ- 
वर्जिताः ॥ अधमेण समायुक्ता ula तिष्ठंति मानवाः॥ ४० ॥ 
जन्मांतरसहस्रेषु क्रियते पापकर्म येः ॥ केदारोदकपानेन भस्मी- 
भवति तत्क्षणात्‌॥ ४१ ॥ संसारे मानवा अंचाः पापराशिसम- 
न्विताः ॥ कल्पश्रवणमात्रेण ते यांति शिवशासने ॥ ४२ ॥ 
करे कल्पो भवेद्यस्य सवास्तस्याथसिद््यः ॥ यत्कृतश्च मया 
कल्पः साधकानां हिताय FT Mes प्रत्यक्षे च कृते दीपे अंचा 
कूपे पतंति च ॥ संसारे ये नराः सर्वे मोहिताः कर्मबंघनेः।४४॥ 
केदारं ये न जानंति वृथा तेषां जनुधुवम्‌ ॥ संसारे सागरे घोरे 
दुस्तरे न रंकाणवे ॥ ४५ ॥ बिना कर्प महासत्वः स्पंदितु न 
च शक्यते ॥ रचितः स्वगसोपानो नोवा संसारसागरे ॥ ४६ Ul 
उत्तारणाय लोकानां सृत्युलोकेऽवतारिता ॥ जलं च बदबुदा 
नहीं देखते उन्होंने संसारमें क्या इकट्टा किया ॥ ३८ ॥ ब्रहाहत्या तथा गोहत्या 
करनेवाले माता और पिताके घातक बालक युवा दृद्धहो मिथ्यावादी और 
aaa ॥ ३3 ॥ तथा विषय करने अयोग्य Sls साथ गमन करनेस जो पाप 
ह, तथा वेद्‌ Wa न पढनेम जां पापह अधमंसे युक्त जा मनुष्य WHIT स्थत 
हा ॥ ४० ॥ सहस्व जन्मका साचत पापभा VIA जळपान करनेसे नष्ट हाता 
हें ॥ ४१॥ सांसारिक अंधे वा पापी मलुष्य जो होंवेभी कर्पके अवण ATA 
[शव चामकों पातह ॥ ४९ Ras हाथम कल्प हाव उसके WAH AIT 
अथे सिद्धिहे क्योंकि साधकाकें हितके निमित्त कल्प, बनायाहे ॥ ४२ ॥ जो म- 


NX ७३ 


तष्य कमे बंधनसे मोहितहें वे दीपकके प्रत्यक्ष करने परभी अंधकूपमें HAE ॥ 

॥ ४४ ॥ जो मनुष्य केदारको नहीं जानते उन पुरुषोंका जन्म TITS घोर दुस्तर 

संसार सागरमे ॥ ४५ ॥ विना कर्पके पार SALAH नही समर्थ होते यह करप | 

स्वर्गका सोपान और संसार रूपी AAA AAS ॥ ४६ ॥ मृत्यु लोकमें प्राणि. . 

योंके तरनेके निभित्त यही नौका VIS जवतक यह जळ फेनकी समानहै तभी- 
zg 
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कारं यथा संसारिणस्तथा ॥ ४७ ॥ अश्रच्छाया यथा सेनं तथा 
संसारिणो जना॥।जलमध्ये यथा मत्स्याः चिम्र॑जालेश्च रोयिताः। 
॥ ४८ ॥ संबद्धा मोहपाशेन नेव गच्छंति मखुरे ॥ संसारमोह- 
पाशेन बद्धा यांति च नारकम्‌॥ ४९ ॥ महापथं महाशास्ं देव- 
दानवदुळेभम्‌॥ स्वर्गेशास्रं महारम्यं सर्वपापविनाशनम्‌ ॥«०॥ 
प्रसादो मंदिरं छत्रं शिवस्य परिकीत्तनम्‌ ॥ तस्य रुद्रपदे वासो 
यावदिन्द्राश्चतु्दश॥ «१ ॥ केदारं च महानाम ये वदंति गृहे 
स्थिताः ॥ संवत्सरकृतं पापं इच्यते नात्र संशयः ९२॥ ध्या- 
येतो मनसा झोका ये गच्छंति हिमालये॥ सत्तजन्मङ्कतं पापं 
तेषां नश्यति तत्क्षणात्‌ ॥ «३ ॥ केदारगमनं ये च वाचयति 
वदंति च ॥ रविदिव्यप्रकारेन गच्छंति शिवशासने ॥ ५४ ॥ 
PHN च महासेन गताः केदारद्शेनम्‌ ॥ केदारदशंनं कृत्वा 
रेतोनीरं पिबाति ये ॥ «« ॥ कल्पकोटिसहस्राणि कल्पकोटि- 


तक संसारके मव॒ष्यहें ॥ ४७ ॥ हे महासेन! भघकी छायाकी समान संसारी 
मनष्यहे जैसे जलके मध्यमे मछली धीमरोंके ASA Hale Il ४८ ॥ 
ही मोहक फाँससे बंधे इए मनुष्य मेरे TTA नहीं जात संसारके मोहपाशम फसे 
मनष्य सदा नश्कमें पडतेहें ॥ ४९॥ महापंथका यह करपरूप महाशास्त्र देव तथा 
दानवाम दुलभहे तथा यह स्वगीय शास्त्र सव पापांका नष्ट करनेवालाह ॥ ५०॥ 
जो शिवका प्रसाद तथा मंदिर और छत्र धारण करे.उसका शिवपुरभ निवास तब- 
तक रहताहे HATH चौदह इन्द्र रहतेहें ॥ ५१ ॥ जो मनुष्य अपने घरपर [स्थत 
होकर BATH नामका स्मरण करतेहे वे एकवंषके पापॉसे छूटतह इसम कुछ स- 
देह नहींहे ॥ ५२ ॥ मनसे ध्यान करनेपर अथवा हिमालय पवतपर. जानेस, सात 
जन्मका संचित्याप तरक्षणही नष्ट होताहे ॥५३॥ जो पुरुष फेदारके गमनको कह- 
Blas अथवा स्वयम्‌ Teds दिव्य सूर्ये प्रकाशासे वे शिव लोकको प्राप्त हांतेह॥ 
। ५४ We महासेन | सुकर्मसे सतुष्य केदारके दर्शनोंको जातेहे ओर केदारफे 
. दर्शनकों करके तीर्थसे उत्पन्न हुए जलको पीते हैं ॥ ५५ ॥ वे करोड़ों कर्प 
eM tie ee a र केक क्णण पाणी 


१ मह।सेनस्य बोधको5त्र सेनशब्दः दत्तो देव इतिवत्‌ | २ धीवरे रूढोड्यस | 
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शतान च ॥ साहतः पितभिस्तेशपे गच्छाते शवशासन॥५६॥ 
यञ स्थान सुराः सव गंववाश्च गणेः सह ॥ तत्र स्थाने तदा 
तप Bs विघुला श्रियप्र ॥ ५७ ॥ वसाति मावषास्तत्र गमे- 
दास पुनः पुनः ॥ केदार नव पश्याते संसारे निष्फला गताः ॥ 
USC ॥ अज्ञानान्नव जानाते न गच्छाति शिवालयम्‌ ॥ तत 
कृत्यं महासेन कथयामि FIST तत्‌ ॥ ५९ ॥ भावभक्तिसमा- 
युक्त HAMS यथोदितम्‌ ॥ स्थापितं येमेहालिंगं शृणु तेषां च 
अतपस्‌ ॥ ६०॥ यावडूरचला मसराब्व्यस्वग सुरातमाः ॥ भाव- 
भक्तिसमायुक्त FATS यथात्मनः ॥ ६9 ॥ पितृमिः सहिता 
स्तेऽपि शिवलोके वसंति च ॥ सर्वधर्मचये व्ययना गुव्वेतिथ्योः 
उपूजने ॥ ६२ ॥ यावत्स्वर्गे महादेवी यावन्नीरं च सागरे ॥ 
सहिताः पितृभिस्तेऽपि शिवलोके वसाति च ॥ ६३ ॥ सदेव 
समाः सिद्वा सुजते विषुलां त्रियमी।अुक्त्वा च विषुलान्भोगाँछमं- 
पर्यन्त तथा सेकडा करपतक अपने भाई बांधवोंके सहित शिवलोकको पाते हैं 
॥ ५६ ॥ जिस स्थानमें संपूर्ण देवता तथा गंधर्ब गणों सहित स्थित हैं उसी 
स्थानमें अधिक भोगोंको भोगते हैं ॥ ५७ ॥ जो मडष्य केदारको नहीं देखते हैं 
वे मनुष्य वारंवार गर्भाशयमें निवास करते हैं, उनका जन्म संसारमें निष्फल 
गया ॥ ५८ ॥ वे अज्ञानसे नहीं जानते कि शिव महिमा केसी है और जो 
शिवके आलय (केदार ) को जाते हैं हे महासेन ! उनका कृत्य Haale सो सुनो 
॥ ५९ ॥ प्रेम ओर भक्तिके सहित जैसा मंत्रशाखमें कहाहे उस प्रकार जिन्होंने 
महालिग स्थापित कियाहे, उनका फल सुनो ॥ ६० ॥ जबतक पृथ्वी अचल है 
तथा GAS ओर स्वगसे देवता हें भावभक्तिपूवेक तथा मंत्र शाख विधिके अनु- | 
सार ॥ ६९ ॥ पितरों सहित वहभी शिवलोकमें निवास करताहे, अतिथि सत्कार 
गुरुसेवा करना आदे Yay जो मनुष्य तत्पर ह ॥ ६२ ॥ जबतक TINA महा- 
देव और समुद्रम जल हे वेभी पितरोंके सहित शिवलोकमे निवास करतेहे ॥६३॥ 
और संपणे देवताओके सहित विएुल भोगोंको भोगते हैं, ओर उन भोगोंको 
१ आत्मनेपदमार्षम्‌ | निशामयेति वा पडे कक २ RTT 
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ते चाक्षयाँ गतिम्‌ ॥ ६४ ॥ शंकरस्य प्रसादेन लभंते रुद्रता 
नराः ॥ इच्छाभोगो भवेत्तेषां भुंजते विएलां Baw ॥ ६० ॥ 
aad च परित्यज्य विषं लोकाः पिबंति च ॥ कोतूइलं मया 
इष्टं क्षीरं त्यक्त्वा विषं पिबित्‌ ॥ ६६ ॥ सागरे च यथा नौका 
संसारे कल्प एष च ॥ विनिसितो महासेन मदुष्योत्तरणाय च 
॥ ६७॥ न पश्य॑ति सृति दिव्यां मायामोहसमाङुलाः ॥ ब 
कामप्रपणाश्च क्रोथपापेश्च पूरिताः ॥ ६८ ॥ एतेस्तु दोषे 
सहिता जात्यंघा माउषा BA ॥ स्थाने तत्र न पश्यंति यन्न - 
दिव्यो महापथः॥६९॥ योनिमार्ग सहस्रं च ह्यवमोत्तममध्यमा 
॥ गच्छाति मानुषाः सर्वे नेव गच्छंति मत्पुरे ॥ ७०॥ गृहद्वारं 
परित्यज्य ये गच्छंति महापथम्‌ ॥ उद्धेस्थानं तु जायंते यत्न 
देवो महेश्वरः ॥ ७१ ॥ एकचित्ताश्च ये कोचिच्छिवलाकं नज 
ति च ॥ एवं रम्यं महाशा्नं त्रिषु लोकेषु दुछ्लेमम्‌ ॥ ७२ ॥ 
CHIME महारम्यं TST स्कन्दस्तमत्रवीत्‌ ॥ स्कन्द्‌ उवाच ॥ 


भोगकर अक्षय गति ( मोक्ष ) को पाते हैं ॥ ६४ ॥ और शिवके प्रसादसे aa 
गणोंकी पदवीको पाते हैं ओर उसको इच्छातकूल भोग मिलता हैं ॥ ६५ ॥ 
हा! लोक अमृतको त्यागकर विष पान करते हें यह मेने कौतूहल ( आश्चर्य ) 
देखा कि दूधको छोड विषको पीते हैं॥ ६६ ॥ सएुदम जसं नाका ह इसी प्रकार 
संसारमें कल्प मेने मतुष्योंके पार जानेके अर्थ निमाण किया ॥ ६७ ॥ माया 
ओर ATA युक्त मनुष्य दिव्य मागको नही देखते आर जो पणं कामसे भरे 
तथा कोध AIT TIT पूरित हे ॥ ६८ ॥ इन दोषोके सहित मनुष्य जातिमे 
HT हुए हैं वहां उस स्थानको नहीं देख सकते जहां दिव्य महापंथ हं॥ ६९ ॥ 
और हजारों वार योनि मार्गमे अधम मध्यम उत्तम मनुष्य प्राप्त होते हैं जो मेरे 
पुरको नहीं जाते ॥ ७० ॥ जो घरके द्रारको छोड महापंथको जाता हे वह ऊपर 
स्थानमें प्राप्त होता हे जहां महेइवर देव हें॥ ७१॥ जो एकाचित्त हुए मनुष्य हें 
वे शिवलोकमें जाते हें यह रम्य महाशास्त्र ( कल्प ) तीनों लोकोंमें दुलभ है ॥ 


haa a ee 


WOR ॥ स्वर्गे शाखकी देखकर स्कन्दने सुझसे पूछा स्कन्द बोले कि हे देव! 
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पुनः पृच्छाम्यहं देव वचो मे शृणु शंकर ॥ ७३ ॥ पुरा मार्ग 
च पश्याति सावकानां हिताय च ॥ नराणामृद्धनाथाय केदारं 
तीर्थेछुत्तमम्‌॥ ७४ ॥ केलासपीठमध्ये तु योगगम्य महेश्वर ॥ 
ब्रह्मविष्णुसुराः सर्व सिद्वावियावराश्चये ॥ ७५ ॥ एवं मम 
हि तं हृष्ठा विस्मयं प्रमं गतः ॥ महापथः कथं देव क स्थाने 
च महापथः ॥ ७६॥य्‌न गच्छंति मागण संसारभयपीडिताः। 
AS वाक्यं महादेव तिदशश्वरपूजित ॥ oll 
इति श्री० शरीकेदारकल्पे विख्यातपुराणे इश्वरकात्तिकेय सं 
वादे पंचयोगेन्दरेच्छासिदिजीवन्छुक्तपरन्रहप्राप्ये महा- 
पथे शिवदशेने सदेहकेलासगमने कल्पप्रशंसा- 
नाम पोडशः पटलः ॥१६॥ कोकाः ४३०॥ 


में फिर इच्छा करता हू ॥ ७३ ॥ ओर साधकोंके Ras कारण उस पुरातन _ 
पथको देखा मनुष्योके उद्धार करनेको केदार उत्तम तीर्थं हे ॥ ७४ ॥ केलास 
पर्वतके ऊपर योगसे मिलने योग्य शिवजी हैं ब्रह्मा विष्णु सिद्ध विद्याधर आदि 
वहाँ स्थित हें ॥ ७५ ॥ इस प्रकार कठिनताको देखकर स्कंदने कहा हे देव! 
महापंयमे किस प्रकार और किस स्थानम अरमपवेक ॥ ७६ ॥ जिस माग 
के द्वारा संसारके भयसे पीडित मनुष्य जावें सो मार्ग कृपा करके आप सुझे 
सुनावे ॥ ve ॥ 
इति श्रीकेदारकल्पे रिवपार्त्रतीसंवादे भाषाटीकायां षोडशः पटल: ॥ १६ ॥ 


सप्तदशः पटळः। 
श्रीश्वर उवाच ॥ ॥ ॐ शृणु स्कंद महाप्राज्ञ महायोगिन्महा 
तपः ॥ गच्छंति शिवसांनिध्यं केदारं तीथसुत्तमम्‌ ॥१॥ निभ 
यन महामागा गतव्यश्च हिमालयः ॥ SARA च AAT ह्यष्ट 


शिवजी बेले हे ATTA महायोगी महातपस्वी स्कंद ! उत्तम केदारे 
तीर्थे शिवके समीप प्राप्त होतेहें ॥ १॥ feta हो हिमालय पर्वतपर महापंथ- 
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पष्ठवाने[म्रतः ॥२॥ अघोरशच महामना महांसिद्धकरों वृणाम॥ 


महाविश्नहरों नित्यं महामोक्षप्रदायकः ॥ ३॥ आखिने 
चेव मासे वै गंतव्यश्व महापथः ॥ अघोरेण च मंत्रेण ये स्मरः 
न्ति च नित्यशः ॥ ४ ॥ प्रथमं तत्र गंतव्यं ललिता यत्र ति- 


AAC 


एति ॥ स्नात्वा मंदाकिनीतीथे छुपवासं च कारयेत्‌ ॥ ५ ॥ 
मंदाकिनोसंगम च ह्येकरात्रप्रजागरात्‌ ॥ महारुद्रप्रसादेन प्राप्त 
व्या माग उत्तमः ॥ ६॥ रुद्रेश्वर महातीथ इष्टो हरति पात- 
कम्‌ ॥ पूर्वजन्मकृतेनांसि नश्यति शिवद्शनात्‌ ॥ ७॥ केश- 
त्यागश्च कत्तेव्यस्तत्र स्थाने महाबुधेः ॥ मालाया धारणं कृत्वा ` 


CNTR RN क if 


Alea मदारकिनाजळ ॥ ८ ॥ तुष्टा वरप्रसादन तप यातं परा 
गांतम ॥ SHEA च मागण गतव्या चात्तरा FHT ॥ ९ ॥ 
विघ्रश्वरप्रसादन गुरूचमंबलन च ॥ पश्चात्तत्रव गतव्य कदर 
- प्रथमाश्रमः॥ 3० ॥ संप्राप्य तत्र स्थान च कंदार WAST 


को जाना चाहिये अघोर मंत्रसे जो आठं तथा छे अक्षरोसे निर्माण कियाहे ॥ 
॥ २ ॥ अघोर महामंत्र मनुष्योको सिद्धि कारकहे और बडे विन्नोंकों हरण करने 
वालाहे तथा बडे मार्गको देनेहाराहै ॥ ३ ॥! आश्विन मासमे महापंथमें जाना 
याग्यहै जो पुरुष अधोर मंत्रसे नित्य स्मरण ATS ॥ ४ ॥ पहले वहां जावे 
जहाँ ललिता Rade, मंदाकिनी तीर्थपर ख़ान करके उपवास BLU ५ ॥ मंदा 
किनीके संगममें एक रात्रि जागरण करें । शिवके प्रसादसे फिर उत्तम मार्गको 
प्राप्त हों ॥ ६ ॥ रुद्रेश्वर महातीर्थमें शिवके दर्शन करनेसे पर्वजन्मके पाप नष्ठ 
होतेहे ॥ ७ ॥ और बुद्विमान्‌ पुरुष उस स्थानपर केशव्याग ( मुंडन ) करावे 
और मंदाकिनीके ASH स्थान करके माला धारण करें ॥८ ॥ उन शिवक प्रसाद्‌ 
से वह Ja हकर परम गतिको प्राप्त होतेहे मनुष्य देखकर उस: मागसे उत्तर 
दिशाकी ओर जावे ॥ ९ ॥ विश्वश्वरके प्रसादसे और गुरुसेवा रूप धर्मके बलस 
फिर तहाँही केदारके पहले आश्रममें जाना चाहिये ॥ १० ॥ उस स्थानमें के: 


१ इद्‌ रामो रॉज्यमचीकरदितिवता | 
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तृप्ताश्व पितरस्तत्र satay साधकाः ॥ ११ ॥ पूजयित्वा 
यथा शक्त्या केदारं पापनाशन ॥ संप्राप्त च महामार्ग केदारे 
पापनाशन ॥ १ ह || सतकाटसहलाण रक्षात च्‌ गणात्तमाः tl 
मनुष्याणां हिताथोय स्वयं देवेन निर्मिताः ॥ १३ ॥ देवदानव- 
देत्याश्व यक्षराक्षसकिन्नराः ॥ न लभंते जलं स्कंद ये चान्ये 
पापिनो जनाः ॥ १४ ॥ पितृदेवगणाः सर्वे स्नात्वा मंदाकिनी- 
जले ॥ भवेयुनिमेलाः स्कंद ये चान्ये पापकारिणः ॥१९॥ तुष्ट 
बरं प्रयच्छंति ततो यांति परां गतिम॥देवस्य दक्षिण पावे रेतः- 
HS व्यवस्थितम्‌ ॥१६॥ इह जन्मकृतं पापं SEA निहति 
तत्‌ ॥ स्पर्शनाच्छुक्रकुंडस्य सप्तजन्मकृतं ATT ॥३७॥ यानि 
कानि च तीथानि विख्यातानि महीतले ॥ रेतःकुंडस्य तान्येव 
कलां नाहाते षोडशोम्‌ ॥ १८ ॥ कुडस्य दाक्षिण भागे उत्तरा 
भिमुखः स्थितः। वामहस्तेन पूरवेस्याखीन्वारान्पापिबेजळम्‌ ॥ 
॥१९॥ दाक्षिणस्यां च वारां्रीन्पिविदज्ञलिनोदकम्‌।गोयुखे तत्र 
दार परमेश्वर स्थितहैं वहां पितरोंको तर्पण करके ॥ ११॥ पापनाशक केदार 
को अघोर महामंत्रसे पूजन करके पाप नष्ट करनेवाले केदारसे महापंथका मागे 
प्राप्त होतांहे ॥ १२ ॥ वहां सातसहस्रकोटिगण रक्षा करतेहें क्योंकि मनुष्योंके 
हित करनेके निमित्त वह स्वयम्‌ शिवने अपनीदेहसे निर्माण कियाहे ॥ १३ ॥ 
तहां देवता दैत्य यक्ष राक्षस किन्नर रहतेहें ओर पापी मनुष्य उसके जलको 
नहीं पी सकतेहें ॥ १४ ॥ पितर तथा देवतागण संपणे मंदाकिनीके जलसे ala 
क्रतेंहें हे स्कन्द्‌ ! पापी मनुष्य भय करतेहे ॥ १५ ॥ प्रसन्न हुए शिव वरको . 
देते तो परम गति मिलतीहै और केदारके दाहिनी ओर रेतकुंड स्थितै ॥ 
॥ १६ ॥ उसके दर्शन करनेसे इस जन्मके पाप नष्ट होतेहे तथा इस कुंडके 
स्पर्श करनेसे सात जन्मक पाप नष्ट Sete ॥ १७ ॥ भूमिपर जितने तीर्थ प्र 
faze वे इस bs सोलहवें भागकोभी नही पाते ॥ १८ ॥ ओर Hee 
दाहिनी ओर उत्तरको TE करके स्थित हुआ पहले वाम हांथमें तीनवार जल 
वीते ॥ १९ ॥ और तीन वार दक्षिणमें अंजलीसे जलको पीवे तहा गोसखीस 
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पीत्वा च निनेत्रो जायते नरः ॥ २० ॥ ब्रह्मसत्राभिमंतितं शत- 
मशत्तर CITT ॥ जल च SST तषां ळग भवाति STAT Ul 
॥ २१३ ॥ तृणाय SAT AAAI वेष्टितम्‌ ॥ मृत्युलोके 
न तत्मातित्रिनेत्री जायते नरः ॥ २२ ॥ श्रीकात्तिकेय उवाच ॥ 
रंताविद्यां महादेव कथयस्व प्रसादतः ॥ अक्षराणि च कानीह 
कात मात्रा: प्रकात्तताः ॥ २३ ॥ श्राशवर उवाच ॥ अथ 
मत्रोद्धारः॥ ॐ कारद्वयसंयक्तं भ्षकारत्रयशूवितम्‌ ॥ पंचरेफसमा- 
युक्तं दशबिन्दुमहाड्भुतम्‌ ॥ २४॥ ॐ कारश्च स्वयं ब्रह्म AHI 
विष्णुरुच्यत॥ रूकारश्च स्वयं रुद्रो दृशाषिन्दुसमातः।२५॥ 
एषा विद्या महासन मम देईन निता ॥ शृणु सकद महाप्राज्ञ 
सत्य सत्य वदाम्यहम्‌ ॥ २६॥ यत्र यत्र पिवत्तायमनया शु- 
कविद्यया ॥ केदारदशेयात्रायाः फलं प्राप्रोति मानवः ॥ २७ tl 
अथ मत्र ॥ ॐ «qT हूं क्षं रू थू खू रू 3” i 
॥ १० ॥ नवभांडे महासेन रेतोविद्याभिमंत्रितम्‌ ॥ शालिधान्य 
गृहीत्वा च गंतव्य Gaga: ॥ २८॥ नवभांडं करे 
जल पीकर मनुष्य त्रिनेत्र होतांहे ॥२०॥ यज्ञोपवीत पहन कण्ठतक ASA जा 
कर CET आठ वार HAG जप तो वह लंगस्वरूप होताहे ॥ २१ ॥ तृणके 
AA भाग मात्र जळ पान Blea यज्ञापवातक वारण करनेसे मनुष्य ATS 
क॑ प्राप्त होनेपर त्रिनेत्र होताहे ॥ २२ ॥ कार्तिकेय बोले हे महादेव ! अपनी 


प्रसन्नतास रेतविद्याको वर्णन करो उसमें कितने AACS आर कितनी मात्रा 
कहाह ॥ २३ ॥ शिवजी बोले दो ओंकार तथा तीन कूकारस भूषित और पांच 
हं ॥ २४ ॥ ॐ कार स्वयम्‌ ब्रह्मस्वरूपह, ककार विष्णु तथा रूकार शिव दश 
बिन्दुओंके सहित कहाहे ॥ २५॥ हे कार्तिकेय यह विद्या मेरे शरीरसे उत्पन्न 
Se में सत्य २ कहताह सो सुनो ॥ २६ ॥ इस रेतविद्याको पढकर चाहें 


` जिधरसे जलको Ge वह मनुष्य केदारकी दशयात्राके फलको पाताह ॥ २७ ॥ 


हे कातिकेय ! नवे पात्रमें रेतविद्या Wal Hele Wey ( तंडुल )धान्यको लेकर 
उत्तरकी ओर जांबे ॥ २८ ॥ नव पात्र हाथमें लकर ACA धोके उत्तरकी ATT 
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भृत्मोदकमध्यप्रक्षालितम्‌ ॥ उत्तराभिसुखेश्‍चेव रेतोविद्याभिम॑- 
तरितम।२९॥तत्र तिष्ठति सा देवी गोरी नाम महातपाः ॥ तस्या 
अभ्रे जल चेव रेतो विद्याभिमंत्रितस्‌ ॥ ३० ॥ ग्रहीत्वा गम्यत 
तत्र झपामागेस्य तंडुलाच्‌॥ अपामारगस्य चाभावे शािकस्य 
: चतंडुलाः॥ ३१॥ साधयित्वा चरं तत्र ह्यघोरेणाभिमंत्रितम्‌॥ 
` पंचब्रह्मसमायक्ते FS यत्नेन साधयेत्‌ ॥ ३२॥ we USI 
एतेः कृत्वा IS तत्र चतुर्भागं तु कारयेत ॥ प्रथमों देवतानां च 
द्वितीयो वह्नये तथा ॥ ३३॥ तृतीयश्चापि Tey च चतुर्थो 
ह्यात्मतप्पंणः ॥ प्राश्य सम्यक्‌ चरु तत्र पानीयं AGATA? ॥ 
॥ ३४ ॥ पश्चाच्छिवाय गोये च स्तुति छुय्योत्मयत्रतः ॥ 
अचित्यहूपचरिते परमादित्यरुपिणि॥ ३५ ॥ क्षमस्व मऽ 
पराधं च जननि त्वं सदाम्बिके ॥ त्वं माता सवरोकस्य ATE 
प्रमेश्वरि WSS ॥ संसारमयभीतोऽहं माग देहि महेश्वारे ॥ 
तस्या देव्याः प्रभावेण लभ्यते मागे उत्तमः ॥ ३७ ॥ नम- 
सकारं शिवे कुऱ्योद्वरुदेवं प्रणम्य च ॥ गोरीशानपथा स्कन्द्‌ 
गंतव्या DU PHAM ३८ ॥ गोद्‌डमयमात्रश्च हश्यते मागे 


मख करके रेतविथाको पंदे॥२९॥तहां हे महातप ! गोरीनाम देवी स्थित ह उस- 
के आगे रेतविद्यामंत्रको पठके जल छोडी॥ ३०॥तहां अपामागेके(चिरचिटा)चावल 
कुकर जावे अपामार्गके न होनेपर धानके चावल होवें ॥ ३१ ॥ तहां अघोरमंत्रसे 
चरुको बनावे पांच ब्रह्मसहित चरुको यत्रपूषक साये ॥ ३२ ॥ Ass ५ तहां 
चरु करके चार भाग करे पहला भाग देवताओको दूसरा आमेको ॥ ३३ ॥ 
तीसरा पार्वतीको, चोथा अपने लिये है, तहां उस चरुको भोजन करके जलपान 
करे ॥ २४ ॥ पश्चात्‌ शिव तथा गोरीकी स्तुति करे। हे अचिम्स्य रूपे ! हे परमा- 
दिव्यहूपिणि ॥ ३५ ॥ हे जननि | हे अम्बिके ! भरे अपराधको क्षमा करो । 
तुम सब संसारकी माताहो। हे परमेश्वरि ! क्षमा करो ॥ ३६ ॥ है महार ! 
में संसारके भयसे डरा हुआ इ मझे मार्ग दो, उस देवीके प्रसादसे महापुन्थ भात 


होताहे ॥ ३७ ॥ शिवका नमस्कार करके शरु देवताकों नमस्कार करे, गोरी 
कुण्डके ईशान मागेसे उत्तर दिशाको जावे ॥ ३८ ॥ गोदंडमात्र ( क्षण ) में वह 
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७७५८) ७ केदारकल्प | 


उत्तमः ॥ प्रमाणं तस्य मार्गस्य द्रानिशदंगुलान्तरः ॥ ३९५ ॥ 
दाशतः शंभुना are सिद्धानां स्वगेकांक्षिणाम्‌ ॥ एतस्यत्रिः 
विधा वर्णाः श्वेतः १ कृष्णस्तु २ पीतकः ३॥ ४० ॥ मध्ये चेव 
भवेत्पीत इति शास्रस्य निश्चयः ॥ धन्वन्तरिशताधेन तत्र चिह्न 
तु हश्यते॥ ४१ ॥ मूगेन्द्रसहशाकाराः शिलास्तिष्ठति सम्मु- 
खाः ॥ तस्य संदशेनं कृत्वा भयभीताश्च साधकाः ॥ ४२ ॥ 
अघाराऽय महामंत्री महांसिद्धिकरो TTA ॥ अथ मंत्रः ॥ हूँ 
फट स्वाहा ॥ « ॥ अघोरं जपमानस्तु सर्वविघ्रक्षयंकरम्‌ ॥४३॥ 
तस्य प्रदक्षिणं कृत्वा गंतव्या चोत्तरा ककुब ॥ ब॒धै्षमौर्थतत्त्व- 
AAC नात्र युज्यताम्‌ ॥ ४४॥ अद्चन्द्रनिभश्चैव शेल- 
स्तिष्ठति चोद्धगः॥ त एव शैलं पश्यंति आचाय्यो विस्मयं 
गताः ३<॥भयशंका न BIA अघोरमक्षरे जपेत्‌॥अथ मंत्रः। 
ॐ हुंफट्स्वाहा तस्य विन्नं नकत्तेव्यं शतं शैलसमीपगम्‌ ॥ 


॥ ४६॥ तस्य प्रदक्षिणं कृत्वा गंतव्यं चोत्तरादिशि॥ घन्बंतरी- . 


उत्तम मार्ग दीख पडता हे उस मागका प्रमाण बत्तीस अंगुल विस्तृत हे ॥ ३९ ॥ 
स्वगेकी इच्छा करनेवाले सिद्धोंको शिवणी मागे दिखाते हैं इसके श्वेत, कृष्ण 

तथा पीत, तीन वर्ण हैं ॥ ४०॥ मध्यमे पीत वण हैं, यह शास्त्रका निश्चय है। 
धन्वन्तरी शतकस किया तहां चिह्न दीखता ह ॥ ४१॥ ओर सिंहके आकार 
वाली हिला सन्सुख दीखती हे साधक उसको देख भयभीत होते हैं ॥ ४२॥ 
अघोर महापथ मनुष्याको सिद्धि कारक हे ॐ हूं फटू स्वाहा अधोर मंत्रके जपनेसे 
. संपूण विघ्न दूर होते ह॥ ४३ ॥ उसको पारकमा करक उत्तर दिशाको जादे तर्हा 
घन्वन्तरी WITS कृत चिह्न दीखता हे ॥ ४४॥ ओर WAH उंचाई चन्दमाकि 
आधे मार्गतक है, उस पवेतको देख आचार्य भी विस्मयकी प्राप्त हुए ॥ ४५ ॥ 
_ तहा भयकी शंका न कर, ओर अघोर मंत्रको जपे उसमे वित्न नहीं करना पर्वतके 
समीप प्राप्त हो ॥ ४६ ॥ उसकी प्रदक्षिणा करके उत्तर दिशाको जावे तहां तीनसो 


१ आत्मनेपदमार्षमू | 
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भाषाटीकासमेत-प० १८... (५९), 
शतत्रीणि आत्मानं चेव गम्यते ॥४७॥ लिगं हेममयं तत्र स्थितं 
इश्येत साथकेः ॥ श्वेतरक्तं कृष्णपीत तस्य वर्ण च हश्यते ॥ 
॥ ४८॥ नाना रत्नसमाकीणे ज्वलंतं पद्वरांगवत्‌ ॥ आत्म- 

` हस्तेन लिंगे च स्पृद्ठात्माने विलेपयेत्‌ ॥ ४९ ॥ अघोरेणेव 
मंत्रेण आत्मरक्षां च कारयेत्‌ ॥ प्रथमं जपित्वा मंत्रं च VATA 
सुसंगतः ॥ ५०॥ तस्य्‌ लिंगग्रभावेण वज्रांमं च भविः 
प्यति ॥ आचायाः साथकाः स्वै प्रणम्य च पुनः पुनः॥५१॥अथ्‌ 
मंत्रः ॥ &*हुंफट्स्वाहा ॥ & ॥ 
इति श्रीकेदारकल्पे विख्यातपराणे श्ीशवरकात्तिकेयसंवादे 
पंचयोगेन्द्रेच्छासिद्िजीवनबुक्तपरत्रह्मम्राये महापथे 
शिवदशेने सदेइकेलासगमने सिद्धिप्रातियोगो नाम 
सप्तदशः पटलः ॥ १७॥ शोकाः ॥ ४८१ ॥ 
घन्वन्तरीको आत्मा Takats ॥ ४७ ॥ तहा TITS TH [स्थात अव- 


लोकन होतीहे ओर उसका वण श्वेत, रक्त, कृष्ण, पीत, दीखताहे ॥ ४८ ॥ 
अनेक रत्नोंसे जाठेत, पंझराग AMG समान कान्तिमान, उस [लिंगको अपने 


Awe ww 


हाथसें स्पश करक अपन शरारम छपन कर ॥ ४९॥ आर अघोर मत्रस अपनी 
रक्षा करे प्रथम मंत्र जपकर पश्चात्‌ समापम जाव ॥ ५० ॥ उस TENE 
प्रमावसे JAE ATI Wels संपूण आचाय आर सायक ACT नम- 


स्कार करें ॥ ५१ ॥ 
, इति श्री केदारकल्प शिवगोरीसँवादे भापाटोकायां सप्तदशः पटल; ॥ १७ ॥ 


अष्टादशः पटलः । 
श्रीश्वर उवाच ॥ ॥ ॐ शृण स्कंद महाप्राज्ञ वर्ज भवति देहि 


ईश्वर बोले हें महामाज्ञस्कद | इससे मतुष्यांका शरीर IA होताहे आर 
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(६०) - केदारकर्प । 
` तुल्यो महामंत्रो देवदानवदुल्ठभः॥ तस्य लिंगप्रभावेण हिमैंनेंव 
स बाष्यते ॥ २॥ भन्तारेशतत्रीणि होकचित्तो ARTA: ॥ 
तः चेव पुरी रम्या हश्यते च मनोरमा ॥ ३ ॥ तत्र हैमप्रभा 
दोघा इश्यते चोत्तरा हरित्‌ ॥ EET TART तत्र ब्रन्नविष्णुपुरी 
AT ॥४॥ पय्येकोटिसमं तेजो छुदीच्यां दिशि दृश्यते ॥ इन्ह- ` 
नलमहानीलपद्मरागोपशोभितम्‌ ॥ « ॥ तस्माच्छंकरपूजायां 
श्यते शिखरे ध्वजः॥मनोहरश्व दिव्यश्च मंगलादापे मंगलम॥ ९॥ 
दश्यते च महासेन प्रतोल्यां धवलं गृहम्‌॥ नित्योत्सवसमाकीणो 
इश्यते चोत्तरा हरित्‌ ॥७॥ एकविशतिसंख्याताः प्यः कांचन- 
निभाः ॥ पश्चाच साधका; सर्वे गताश्च चोत्तरं दिशम्‌ ॥ ८॥ 
नदा च इश्यते तत्र साक्षाद्देवी सरस्वती ॥ हंसकारंडवाकीणौ- 
चक्रवाकोपशोभिता ॥ ९॥ नानाइमरताकीणा नानापक्षिसमा- 
SOU ॥ हरति सवेपापाने सप्तजन्मार्थितानि घे ॥ १० ॥ कुसु- 
SIC शोभितं सर उत्तमम्‌॥ तत्रैव प्रपिबित्तोयं एजयित्वा 
| इुलेभहै, इस सत्य छिंगके प्रभाषसे हिमालय पर्वतपर बाधा नहीं 
द रि शातत्रयको एकचित्त होकर जावे तहां मनोहर रम्या ge 
fia फिर उत्तर दिक हां सुवर्णकी गन्तिकी समान प्रकाशित FART दी- 
करोड़ों सूर्यकी समान कान्तिद. ९ उरी और विष्णुपुरी है ॥ ४ ॥ उत्तर दिशा 


=“ MATA हे । वह इन्दनील और महानीळ, तथा 
TUT मणियोंसे शोभित है॥५ ॥ओर घै 


य स wet CRAG शिखरपर शंकर पुरी है सो अति 
AAT आर मंगलसे भी मंगल है॥६॥ हे महासेन!प्रतोलीसे स्वच्छ घर दीखता 


अनेक Fal है नी हँस चकोर तथा चकदोंसे शोभित है ॥९॥ अनेक वृक्ष तथा 
ह ON ति व्याप्त है वह मनुष्यके सात जन्मके पापको हरण करती 
WAS कमल,तथा नीळ TACIT शोभित सरोवर हैं, Tet शंकरको 

७ ०-0 Pt. Chakradhar Joshi and Sons, Dev Prayag. Digitized by eGangotri 


भाषादीकासमेत-प० १८. (६१) 


च शंकरम्‌ ॥११॥ पितृवंश्यागताः स्वगै मातृव॑श्यसमन्विताः || 
शिवस्य च प्रसादेन पितृणाँ चाक्षया गाते; ॥ १२ ॥ उत्तरामि- 
मुखो भूत्वा नद्यास्तीरं बजेत्तत॥योजनारँ ततो गत्वा ह्याश्रमं 
वीक्षते महान्‌ ॥ १३ ॥ शक्रेण स्थापिते लिंगं हेमपीठक- 


A AO 


भूषितम्‌ ॥ योजनाच च विस्तीर्णा पुरी शक्केण निर्मिता ॥ १४॥ 
पताकाध्वजसंथुक्ता हेमप्राकारवेष्टिता ॥ देवगंधवसंकीणा चा- 
क्षया श्रीमती शुभा WISN देवकन्यासमाकीणा वंशवादेनवा- ` 
दिता ॥ गायंत्यप्सरसस्तत्र देवगंधवेयोषितः ॥ १६॥ वेद्‌ 
सध्वनिनिघोषं पठंति सुनयो Bes ॥ खात्वा सरस्वतीतार्थे 
हार्चयित्वा च शंकरम्‌॥ 3७ ॥ कुशास्तरणकं कृत्वा चैकरात्रं 
वसेत्ततः ॥ एंकरातरे व्यतिक्रान्ते नमस्कृत्वा जगह्रुम्‌ ॥१८॥ 
सरस्वती नदीतीरं गंतव्यं योजनत्रयम्‌ ॥ अग्रतो हश्यते तत्र 


AAS 


सिद्धवारणसेविता ॥ १९ ॥ नानारत्नविचिनेश्व हेमकूटा वसु 


वरा ॥ इन्द्रनील्महानीलपद्यरागोपशोमिता ॥ २० ॥ दशयोः 


~ 


पजन करके उसके जलको HT ॥११॥ माताफे बंशके पुरुष तथा पिताके वंशके 
पितशेंकी शिवके प्रसादसे अक्षय गति होती हे॥१२॥ उत्तरकी ओर मुख करके 
नदाके किनारे जावे, फिर आवे योजनपर आगे जाकर एक बड़ा आश्रम दख 
पडता है ॥१३॥ तहा इन्द्रे स्थापित लिंग और GAT जटित सिहासन GAR 
आधे योजन विस्तारवाली पुरी इन्देंन निर्माण की CU EUR प्रवास्य तथा घवल 
मगियोसे जटित भवनोंसे शोभित सषर्णकी दीवारोंसे घिरी हुई और देवता 
गंधर्बॉसे व्याप्त अक्षय गतिवाली ह xs ॥द्विकन्याओंसे युक्त बांसुरी वाद्यसे Gr 
जार हुईं जहां अप्सराएँ देवता आर गंधवोंकी Fart गान करती हैं ॥१६॥ और 
मनिगण वेदध्वनि सहित श्रुतियोंकी पढते हे । तहा सरस्वतीके किनारे लान 
करके शिवकी पूजा करके॥१७॥ एक रात्रि SAA विछाकर निवास कराएक 
रात्रि बीतनेपर जगहुरु शंकरको नमस्कार करके ॥१८॥ सरस्वती नह किनारे 
किनारे, तीन योजन जावै, तहां सिद्ध वारण ( हाथी ) से सेवित IA ASM 
और अनेक प्रकारके विचित्र रत्रोंसे जडित खुबर्णसे ढको TAT है Baile, 
महानील, TACT मणियोंसे, शोभायमान हूँ ॥ २०॥ वह TIN शोमित 
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(६२) _ .केदारकत्प । | 
जनविस्तीणां पुरी कांचनशोभिता ॥ विष्णुना स्थापितं लिंग 
तन दवा महर २१॥वापीकूपतडागाय प्रासादालय उत्तमः ॥ 
SUT: कदलीखंडमंडितः .॥ २२ ॥ पताका- 

| अजसंयुक्तो द्वारशाखासुशोमितः ॥ देवकन्यासमाकीणों वंशवा- 
दितनादितः ॥ २३॥ भरीसृदंगशब्देन शंखतृयरवेण च॥ गी 

. त गायति गधवा अप्सरोगणसोबेताः ॥२४ ॥ तस्य मध्ये म- 
TEA विष्णुना स्थापितं पुरा ॥ स्त्वा सरस्वतीतीथे GSA 
तत्र साधका: ॥२५॥अचेयित्वा महेशानमेकरानं च जागरम्‌ ॥ 
नमरङृत्य च देवेश गंतव्या चोत्तरा हरित्‌ ॥ २६॥ 

इति श्री कैदारकल्पे विख्यातपुण्ये शीशरकात्तिकेयसंवादे 
TAR ASU RTT OAT TAA महापथे 
RAR सदेहकलासगमने हेमलंघनं नामा- 
शदशः पटलः॥ १८॥ छोक़ाः « ०७॥ 
परी दसयोजन विस्तारवाली हे तहांपर विष्णुने महेश्वर दवक Rea 
यो दु तथा केलेके इक्षोंसे शोभायमान हे ॥ २२॥ वास्य ध्वजा as 
Sl डा ( वेदरवाल ) से शोभित, और देव कन्याओंसे व्याप्त व 
ल हे पे उजारित ॥ २ ६ ॥ भेरी, aa, तथा शंख, वीन आदि क 
काठे दि TAT गान करत हैं, और अप्सराभण बत्य करती हैं॥ २४ ies 
he विष्णुने तहां शिवलिंग स्थापन किया है सरस्वती तीथ yee 
साधक ॥ २५ ॥ महेश्वरका प रजत लोग 


देवको रजन करके तथा एक रात्रि श 
~ es प्र ञे 
रै प्रणाम करके फिर उत्तरदिशाको जावे ॥ २६ ॥ ९ जागरण करे और 


इति ae = शिव ने Ne ७० शि 
किंदारकल्पे शिवपार्वतीसवादे भाषाटोकायामष्टादश; पटल: ॥ १८॥ 
a 
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भाषाटीकासमेत-प० १९.  -. (६३). 


एकोनविंशतिः FES | 
FAT उवाच WS सरस्वतीनदीतीरे आश्रमो हश्यते महान्‌॥ 
वासुकिप्रुखाओव दृश्यंते पन्नगोत्तमाः ॥ १ ॥ मंहापालो गय- 
अत्र शंखपालश्र कक्केटः ॥ अनंतजयनामा च आस्तीकः 
परमो सुनिः ॥ २॥ इश्यते शेषनागश्च तक्षको धरणीधरः ॥ 
तिष्ठंति पन्नगाः सवै राजा चैव विरोचनः ॥ ३ ॥ वितिष्ठते 
वासुकिश्च सभायां परिवेष्टितः ॥ सिहासनानि दिव्यानि हेमः 
TAHA च ॥ ४ ॥ तत्र तिष्ठंति राजेन्द्र पन्नगप्रवरास्तथा॥ 
वासुकिहेश्यते तत्र वाद्यते बहु नेकथा ॥ « ॥ भेरीमदंगशब्देन 
` काहलेः शंखमदलेः ॥ वाद्यते ताहशाश्चेव वीणापणवझझराः ॥ 
॥ ६॥ वाद्यंते च तथा सर्वे यथा मेघविगनितम्‌ ॥ स्थानं त पुरे 
रम्थे नानारत्रविभूषितम ॥ ७॥ शतयोजनविस्तीर्णे हेमप्राकार- 
वेश्तिम ॥ द्रादशादित्यतेजश्व नागकन्यासमाकुलम्‌॥ ८ ॥ 
युवत्यस्ता मदोन्मत्ता विद्यत्तेजःसमप्रभाः॥ मृगाक्ष्यो हंसगामि- 


शिवजी बोले ! सरस्वती नदीके किनारेपर एक बडा आश्रम दीखता है, तहां 
वासुकी आदि सर्प ASH दर्शन होते हैं ॥ १ ॥ महापाल, गय, AAMT कक्केट, 
तथा अर्नतजय, नामक परम आस्तिक हैं ॥ २॥ शेषनाग जो पृथ्वीको धारण 
कर रहे हैं वह तथा संपूर्ण तक्षक ( सर्प ) व, विरोचन राजा स्थित है ॥ ३ ॥ 
उनसे वासुकी उस सभामें विरे हुए शोभित होत हैं और सुवर्ण तथा रत्नजडित 
सिंहासन बिछा है ॥ ४ ॥ उन सिंहासनोपर राजेन्द्र सपराजा वासुकी विराज- 
मान हैं उस स्थानपर अनेक प्रकारे बाजे, बजते हैं॥ ५॥ भरी, मदग, तथा 
gah शब्दसे Tats मृगभी वीणाकी समान शब्द करते ह ॥ ६ ॥ और ऐसा 
शब्द करते हैं जैसे मेघकी गर्जना होती हो ओर उस नगरम अनेक प्रकारक TA 
से afta स्थान हैं ॥ ७ ॥ सौ योजन बिस्तारवाला सुवणकी दीवारासे घिरा 
हुआ तथा बारह सूर्यकी समान प्रकाशित और नाग कन्याओंसे व्याप्त हे ॥ ८॥ 
जो कन्या यौवनसे उन्मत्त हैं AAS समान तेजवाली और ANE समान 
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न्यो नपुरारावसंकुलाः ॥ ९ ॥ करकंकणसंयुक्ता हारकेयूरथू- 
` पिताः॥ संपूर्णचन्द्रवदना दिव्यवद्चपरिच्छवा: ॥ १० ॥ age 
कोमलदेहाश्व वदाति कोकिलस्वरेः ॥ शीष्णि पुष्पसुगंघेन नाग- 
वल्लीविभूषिताः ॥ ११ ॥ सवेलक्षणसंपूर्णा रूपयौवनगर्विताः ॥ 
स॒र्वा गुणसमायुक्ताः कुंडलाभरणोज्वळाः ॥ १२ ॥ दिव्य 
प्रसूनाशिरसो दिव्यगंधानुळेपनाः ॥ साधकाश्च गतास्तत्र सर्वे 
ते विस्मयं गताः ॥ १३ ॥ तत्र SST महाप्राज्ञ पुरं सवेशुणा- 
- स्वितम्‌॥ रम्यं मनोहर दिव्य वहिज्वालासमप्रभम्‌ ॥ १४ ॥ 
उत्तृंगशिखराकारेः प्राकरेस्तोरणेश्वितम्‌ ॥ रत्रमौक्तिकवैदूय्य॑वि- 
स्फुरत्किरणान्वितस्‌ ॥ १५ ॥ कपाटागारसंयुक्त वेष्टितं च 


a NA 


पुरोत्तमम्‌ ॥ इन्द्रनीलमहानीलूपञ्मणागोपशोभितम्‌ ॥ १६ ॥ 
तस्मिन्नेव पुरे रम्ये हेमबद्धा वसुंधरा ॥ सोवणेकेतकीजाता ह्या- 
सते राजचंपकाः ॥ १७॥ सोवणंकास्तत्र वृक्षा नानापतिस- 


ha NMS 


नत्रवाली विछुए पायजेबोंसे भूषित हैं ॥ ९ ॥ हाथमें कंकन, हार तथा वाजूबंदसे 
` शोभित पूर्ण चन्दमाके समान सुखारविन्द्वाली तथा दिव्य वस्न धारण किये हैं 
॥ १० ॥ अतिमदु और कोमल शरीरवाठी कोयलके समान स्वरसे बोलती हैं 
सिरपर पुष्पांकी सुगन्धि, और सुख पानसे भूषित ॥ ११ ॥ संपूर्ण शुभ लक्षणोसे ' 
छात आर रूप योवनभे संयुक्त समस्त श॒णोंसे अलंकृत कुंडल आभूषणोंसे 
उञ्ञ्वछ ॥ AR ॥ दिव्यपुष्प ( सीसफूल ) सिरपर बंधा ओर सुन्दर सुगंध लेपन 
किने स्थित हे उस स्थानपर संपूर्णे साधक लोग गये तो वे विस्मयको प्राप्त इए 
-॥ हे il है महामाज्ञ ! वहां सवे गुण आगार पुरको देखकर जो सब ह 
रमणीक और मनोहर हे अभिकी लपटकी समान कान्तिवान्‌ ॥ १४ ॥ ऊंचे २ 
र पैदरवारोसे संयुक्त, र मोती वेद्य मणियोंकी कान्ति 
विरा इजा है और ety और महान अ दि इस पकार वह उत्तम नगर 
॥ १६, ॥ उस रम्य =. र महानील तथा पद्मराग मणियोंसे शोभित है 
और राजचंपकके aed गा इतण एथ्वी आच्छादितहे और सुवर्णके केतकी 
है ॥ १७ ॥ और वहां सुवर्णे वृक्ष और अनेक प्रकारके 
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मालाः ॥ फलेविनीर्मताः साक्षात्कूष्मांडसहशोद्रतेः॥ १८॥ | 
THO! शतपमैश्च Fea पारलेः॥ वापीकूपतडागादिप्रा- . 
Mey गृहैस्तथा ॥ १९ ॥ ध्वजमालाकुलं दिव्यं शिखेरेश्चापि 
शोभितम्‌ ॥ च्तचंदनसंयुक्तं कदलीखंडमंडितम ॥ २० ॥ | 
राजवृक्षसमाकीणै विवाहोत्सवसंकुलम्‌॥ रम्यं मनोहरं दिव्यं 
` चोदितार्ककसमप्रभम्‌॥ २१॥ जलमध्ये यथा पद्म नक्षत्राणां 
यथा शशी ॥ तथा नागपुरीणां च तत्पुरो शोभते शृशम्‌॥२२॥ 
मणिमध्ये यथा पद्यं दिनमध्ये यथा रविः ॥ तथा नागपुरी 
चेव शोभते च मनोरमा।। २३॥ साधकाश्च गतास्तत्र इष्टा च 
कुळवछभाम्‌ ॥ निशि वह्नेर्यथा तेजो इश्यते च तथा पुरम्‌॥ 
॥ २४ ॥ गीतज्ञास्तत्र गायंति नृत्यते नत्तेकोत्तमेः ॥ ब्राह्मणा 


[oN 


TTS FAME पातं च ॥ २५ Ul शिवालय समाकाण्‌ 
नानालगसमाकुलम्‌ ॥ तस्य मध्य महाराजा आसत पन्नगा- 


पक्षीगण निवास Bis KSA सजित जो कुम्हडा ( गोलकद ) के समानहैं सं- 
पण शाखा भर रही हैं ॥ १८ ॥ केसर कमल, तथा वेलपत्र आदिके वृक्षोंस तथा 
वाउडी कूप AST आदि ओर भवन, प्रासादोसे व्याप्त॥ १५ ॥ ओर ध्वजा 
( पताका ) माछाओंसे शोभित, सुन्दर शिखरोंसे शोभित, आम, चंदनके वृक्षों- 
से संयुक्त तथा HOH TAS शोभायमान ॥ Ro ॥ सप्तवण वृक्षासे संयुक्त तथा 
विवाहोत्सवोसे शोभायमान और रमणोक मनोहर दिव्य उद्य इए सूर्यकी समान 
कान्तिमान्‌॥२१॥जळके मध्यमें AT BAS AT तारागणोंमें जैसे चन्दमा,हे उसी 
प्रकार मागएुरीयोंके मध्य वह नगरी शोभित होरहीहे॥२२॥ संपूर्ण मणियोंके मध्यभं 
जैसे पञ्नरागमणि और दिनके मध्यमे जेसे BAS SA प्रकार यह नागपुरी मनो 

हर शोभायमान हे ॥ २३ ॥ तहां साधक लोग पहुंचे ओर उस प्रियनगरीको | 
देखकर जैसे TAY अभिका THT तस वह पुर दाखताह ॥ २४॥ वहां गीतः ` 
गानेवाले गायन करतेहै ओर नृत्य करनेवाले नाचते हैं तथा ब्राह्मण लोग वेद्‌- 
ध्वनि करतेहें और संपूर्ण शाख पठतेहें ॥ २५ ॥ ओर AIH मंद्र अनेक हिं- 
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त्तमाः ॥ २६ ॥ दिव्यवस्रपरीधाना दिव्यगंधानुलेपनाः॥। 
दव्यपुष्पशिरोबद्धा दिव्यतेजःसमप्रभाः ॥ २७ ॥ दिव्यदेहा 
महाकन्याः सवोभरणभूषिताः॥ सवो गुणसमायुक्ता दिव्यभोग- 
समावृताः ॥२८॥ SST च साधकाः सर्वे वदंति स्वागतं प्रिये ॥ 
राजावाच ॥ कागता भुवनात्सिद्वाः क्क स्थानं चेव लभ्यते ॥ 
॥ २९ ॥ एतट्राह महाचाये साधकोपरि चेष्टितम्‌ ॥ साधक 
उवाच ॥ कथयामि महाराज शृणु मे वचनं शुभम्‌ ॥ आगता 
 मृत्युलाकाद्े तेः प्राप्यः शंकरालयः ॥ ३० ॥ राजोवाच ॥ 
शृण्वन्तु साथकाः सर्वे मम वाक्यं सुनिश्चितम्‌ ॥ पश्चाच सा- 
चकाः सव गच्छाचाय्यं यथासुखम्‌ ॥ ३१ ॥ साधक उवाच ॥ 
किमर्ण भाग्यमायुष्य पश्चाच्च के भविष्यति ॥ एतद्रहि महा- 
राज कुतर स्थानेषु गम्यते ॥ ३२॥ राजोवाच ॥ शतेकपंचकं 
कन्या दायते च पृथवपृथक्‌॥ वषपंचशतं ह्यायुः कामरूपा महा- 
बलाः ॥३३॥ आचाय्यसावकाः सवेऽभुजन्भोगान्यथेष्सितान्‌॥ 


गास भर हं उसके मध्यम सप विराजतेहे ॥ २६॥ सुन्दर २ वस्त्र AAR ता 
अवळवन [किये तथा सुन्दर सुगंध लगाए, सिरपर दिव्य पुष्प ( सीसफल ) 
बांथे और दिव्य तेजकी समान काम्तिवाळी ॥ २७ ॥ दुंग्पदेह धारण केये 
इन्द. शरार वाळी समत्त आभूषणांसे भषित सब गुणोंस अलंकृत दिव्य भोगों 
की भागती इई ॥ २८ ॥ सम्पूर्ण कन्णओंने देखकर साधकोंको बोले हे प्रिय ! 
स्वागतह राजावाला हे सिद्धो ! कहांसे आए हो ओर किस स्थानको जातहो ॥ 
WARS ॥ सा है महाचाय साधक ! हमसे. कहो । साधक बोला हैं महाराज ! 
म कहताइ भरा वचन सुनो हम मृत्युलोकसे आएहें और शंकरके स्थानको 
जातंह ॥ २० ॥ राजा बोला । हे साधको .! भरा वचन सपूणासेद्ध सुनो पीछे 
सब लाग जाना ॥ ३१ ॥ साधक बोला भोग और म [कस 
से be i हाना ह ! है महाराज ! और किनस्थानोंमें जाते हैं यह 
चले ही आयु ॥ राजा बोला पांचसौ कन्या पृथक्‌ २ प्राप्तहांगी ओर 
अक... उ आर इच्छानुकूळ स्वरूप धारण करोगे ॥ ३३ ॥ तुम सं- 
प साधक यथोप्सत भोगोंको भांगकर दिव्यवस्त्र धारण करके 'तथ 
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दिव्यवस्रपरीधाना दिव्याभरणभूषिताः ॥ Se ॥ अस्मिन्नेव पुरे 
रम्ये बहुकन्यासमाकुले.॥ अस्मिन्स्थाने महाभोगास्ते भोगा- 
देवदुभाः ॥ ३५ ॥ दिव्यपुष्पशिरोबद्धा विमानारूढसाध- 
काः ॥ यत्र स्थाने महावीरा यथेच्छा ताद्वि गम्यते ॥ ३६॥ ति- 
dg साधकाः सर्वे भुंजतां विपुलां त्रियम्‌॥एते मत्कथिता भोगा 
ोक्तव्याः साधकैः सह ॥ ३७॥ पश्चाच्च साधकाः सर्वे मृत्यु 
लोकं ब्रजति च ॥ सवकामसमृद्वाश्च जायंते विपुले कुल ॥ 
॥ ३८॥ सर्वे गुणसमायुक्ता राजानोऽपि भर्वति हि ॥ साधक ` 
उवाच ॥ मृत्युलोके मया चाति गंतव्यं हानृप ॥ ३९ ॥ 
मृत्युलोकभयाद्गीता राजन्नत्रागता वयम्‌ ॥ कोऽत्र स्थाने महा- | 
राज FIAT च शंकरम्‌ ॥ SOU अस्माभिस्तत्र गंतव्यं यत्र | 
ब्रह्मा हरो हारिः ॥ त्वया यढुदितं राजन्हृदेय नेव रोचते ॥४१॥ 
अवश्यं तत्र गंतव्यं यत्र देवो महेश्वरः ॥ ४२ ॥ राजोवाच ॥ 
` सिद्वसिद महाप्राज्ञ क्षणमेकं च तिष्ठतु ॥ करसंपुटितं कृत्वा 
राजा तेषां वदेत्ततः ॥ ४३॥ भक्षित्वा फलमेकेकं देवदानव- 


दिव्य आक्षण पहने ॥ ३४ ॥ अधिक कन्याओंसे व्याप्त इस रमणीक स्थानमें 
ऐसे भोगोंकी भोगो जो देवताओकोभो TSE ॥ ३५ ॥ IT दिव्य पुष्पों- 
को धारण करके विमान पर ASH जिस २ स्थानम जाना चाहोगे तहाँ तहां जा 
सकतेहो ॥ ३६ ॥ हे साधको ! GA सब यहां निवास करो ओर अधिकभोगां- 
को भोगो यह भोग हमने कहे ॥ ३७ ॥ पश्चात्‌ सब साधक मृत्युलो कमं प्राप्तहोंगे 
पूणे कामनाओंसे पूण आर श्रेष्ठ कुलम. उत्पन्न होतेहे ॥ ३८ ॥ वे सब गुणों 
से परिपूण तथा राजा होतेहे साधक बोला हे ATT ! म॒त्युलोकम बडा दुःख 
है तहां नही जांयगे॥ ३९ ॥ हे राजन्‌ ! हम लोग मृत्युलांकके भयसे डरे इए 
यहां पर आए हैं। हे महाराज | इस स्थानम कान शकर ! हमने नहीं देखा ॥ 
। vo ॥ हम लोंग वहां जांयगे जहा अरहा शिव विष्णुह्‌ । हें राजन्‌ तुमने जो 
भोग कहें सो नही VAT ॥४१॥ अवश्य वहाँ जावगे जहां महेवर दवह ॥४२॥ 
राजा बोला है सिद्ध ! हे सिद्ध ! एक क्षणमात्र यहा ठहरा इस प्रकार हाथ जो 
डकर राजाने उनसे कहा ॥ ४३ ॥ भक्तिका रोपण करके एक २ फल सबने 
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SSAA Ul पश्चाच्च साथकाः सवे भवतु झजरामराः ॥ ४४ ॥ 
फलस्य भक्षणं कृत्वा Tad प्रपिबंति च ॥ पश्चाच साधकाः 
सर्वे गताचेवोत्तरासुखे ॥ ४९ ॥ | 
इति श्रीरुङ्र्यामले केदारकल्पे विख्यातपुराणे श्रीश्वरकात्ति- 
केयसंवादे पचयोगेन्द्रेच्छासिद्धिजीवन्सुक्तपरनहमप्रापतये 
महापथे शिवदशेने सदेहकेलासगमने नाग- 
` पुरीवर्णनं नामेकोनविशः पटलः॥ १९॥ 
॥ छोकाः ॥ ६९२ ॥ 
भक्षण [केया जी देवता आर Sell Ses पश्चात्‌ सब साधक अजर अमर 
हांगए ॥ ४४ ॥ उन्हानं फलाका भक्षण [कया आर अद्भतकामा पपया पश्चात्‌ 
सब साधक उत्तरद्शाकी और चलादेये ॥ ४५ ॥ | 


SND NINO 


इति श्रीकेदारकल्ये शिवपार्वतीसंवादे भाषाटीकायामंकोनविंशः पटल; ॥ १९ ॥ 


बिशातः पटलः | 


श्रीश्वर उवाच ॥ ॐ अग्रेतो हश्यते तत्र हेमबद्धा वसुंवरा ॥ 
अस्मिन्स्थाने पुरं रम्यं नानारत्रावेधषितम्‌॥ १ ॥ अद्धेयोजन- 
विस्तीण प्रासादेखूपशामितम्‌ ॥ वात च ततः सवेमहागष्‌ 
सुगंधिनाम्‌ ॥ २॥ इन्द्रनीलेमंहानीलेविस्फुरतन्महापथम्‌ | 
मोक्तिकेश्वन्द्रकांतेश्च वेदूय्येमणिभिश्चितम्‌ ॥ ३: ॥ इन्द्रजाल 


शिवजी बोले आगे सुवणसे आच्छादित WA देखपडी, ' इस स्थानमें अति 
` श्मणीक नगरथां जो अनेक प्रकारके TH शोभितंही।१। आर आधे योजन अर | 
चौडा और भवनोंसे शोभायमानहै वहां बडे २ सुगॉवेत वृक्षोकी सुगांयसे सब 
लोक सुगंधित होगये ॥ २ ॥ इन्दनील ओर महानील, मणियोंसे वह माग मका- | 
शित होताथा. और मोतियोंसे, तथा चंद्रकांता, आर sq माणयास 
शोभित था ॥ ३ ॥ रत्रजडित जालोंसे शोभायमान, तथा चित्र कमस शामित 
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| भाषाटीकासमेत-प० २०. ' ( ६९ ) 
_ परिक्षित चित्रकमोंपशोभितम्‌ ॥ रम्यं मनोहरं दिव्यं चन्द्रादित्य- 
समप्रभघ्‌ WS ॥ उचुगाशखराकार दापमालावि्चाषतस्‌ ॥ 
तत्र स्थाने महादिव्यो बहुगंचादिवासितः ॥ & ॥ नानारब- 
समाकीणंः प्रासादस्तत्र शोभते ॥ तस्य मध्ये महारम्ये गतास्ते 
सवंसाचकाः॥ ६॥ ब्रह्मणा स्थापितं लिंगं तत्र देवो महेश्वरः 
साधकास गतास्तत्र नमस्कृत्य जगङ्करुम्‌ ॥ ७॥ स्वगेस्थानं 
गताः सर्वे AMA गणकोटयः ॥ गंधवोश्च गताः सवे अचे- 
यित्वा पृथक्पृथक॥ ८ ॥ पूजां ङृत्वा ततः सेन स्वगे ता गण- 
कन्यका: ॥ भेरीम्रदंगराब्देन शंखकाहङ्मद्लः ॥ ९ ॥ वीणा- 
ताल्महारब्दवादनावावधराप | PAE STATUS 
यंनेः ॥ १० ॥ प्रेक्षणं च प्रकुवीते लिंगस्य पुरतः स्थिताः ॥ 
मधुरस्वरगंधर्वा गीतं कुवेन्त योषितः ॥ १9 ॥ आगता दहम- 
माने च तथा च हरिचन्दने ॥ पति Lee स्तोत्र सुनयो देव- 
संयुताः॥ १९ ॥ आरात्तिकं प्रकुवोणाः कप्पूरेण समन्विताः ॥ 
अतिरम्य मनोहर दिव्य चन्द्रमा और सूर्यकी समान कान्तिवान्‌ था 
॥ ४९ ॥ ऊंचे २ शिखरोंपर दीपक सझुदाय wee । उस स्थानपर अधिक 
सुगंधित TATA सुगंध आतीथी ॥ ५ ॥ और अनेक VG जाटित मकान शो 
भायमानथे, उस नगरके मध्यमे वे संपूर्ण साधक गये ॥ ६ ॥ जहां अझाजीने 
_ महेश्वरदेवका लिंग स्थापित कियाथा साधकोंने वहां जाकर जगत्‌ गुरु शिवको 
नमस्कार किया ॥ ७ ॥ तहो कोटिगण स्वगेस्थानमे प्राप्त इए हें ओर गंयर्वभी 
पृथक २ शिवका पूजन करके चले गए ॥ ८ ॥ हे स्वामकात्तिकेय स्वगलोकमें 
वहगण और कन्या पंच कृत पूजाको करके भरी, झुदंग, शंख आदिकको 
ASST शब्दों सहित स्थितथी ॥ ९ ॥ वीणा आदि अनेक वाजे बजते थे 
और घंटा डमरूफे शब्दोसे सहित अप्सराएं नृत्य करती थी ॥ १० ॥ शिव- 
लिंगके आगे, ।स्थत होकर अवलोकन करतीइई गंधवेस्रियां मधुरवाणीसे गान 
करतीथीं ॥ ११ ॥ ओर अगर कपूर जलाकर चंदन चढा, देवतों सहित झुनि- 
गण अनेक प्रकारके स्तोत्र पढतेहें ॥ १२ ॥ और कपूरकी. आती करतें, उस 
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तस्मिन्स्थाने महातीयें धमेकमेसमागमः ॥ १३॥ गुहूपदेश- 

मागण पूजयित्वा महेश्वरम्‌ ॥ स्तोञमंत्ेमंहादेवं वेदसिद्वान्त- 

मध्यगः ॥ ३४ ॥ तस्मिन्स्थाने महातीर्थे निवसेचिकरावकम्‌ ॥ 

आचायेसाथकाः सर्वे निद्रावशमुपागताः ॥ १९ ॥ अङ्भरा्र 

भनानडा स्थान तस्मिन्महाबुधेः ॥ स्वे च हश्यते तत रुद्रदेवो 

महे नरः ॥ १६॥ जटामुकुटधारी च चंद्राहकतशेखरः॥ नी- 

` लकठो वृषारूढ्शूलपाणिमंहाबलः ॥ १७॥ जिनेञो दशहस्तश्च 
भस्मगाअविलेपनः ॥ सिद्धवाक्यं as सिद्धाश्चैोपदेशिनः॥ 
॥ 3८॥ देवस्य परिचमे भागे तिष्टति फलिता हुमाः ॥ तत्फले- 

` यनताः शासाः कृष्मांडसहशेयुवि ॥ ३९ ॥ कूष्मांडफलह्पेण 
पशत तज तिष्ठति ॥ आचायंसाधकाः सवेऽप्यागत्य दुमसान्नि- 
TRCN २० ॥ गृहीत्वा फलमेकेकं गताश्चैव शिवालयम्‌ ॥ 


@ 


पचते साधकास्तत्र पूजयित्वा महेश्वर ॥ फलं चाळे 
त सततच महेश्वरम्‌ ॥ २१ ॥ फलं च 
च नवेद्यमथभक्षणमेव च ॥ स्मन चेवं समाख्याता पुननिंद्रा 


र और गुरुके उपदेश किये 
के अनुकूल स्तोत्र मंत्रोसे अर्च- 
ति जागरण कर फिर संपूर्ण आचार्य 


a ५ इए ॥ .१५ ॥ आधी Jan CO 
निदा आगई, उस समय महेश्ररदेव ल दात wie 


पूजकर ॥ २१ ॥ आधार 
आधा भक्षण किया इस प्रकार स्वप्न देख 
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हि तह॒ता॥ २२॥ विबुधा विस्मयं गत्वा मुखं पश्याति सत्वः. 
रम्‌ ॥ साधका विस्मयं जग्मुः स्वप्ने TH महेश्वरम्‌ ॥ २३॥ 
आचार्य उवाच॥ ॥ मयोक्तंहि प्रवेमिदं शास्र सवत्र देशनम्‌ ॥ 
अद्य वै प्रकटेद्यत्र हश्यते च महेश्वरः ॥ २४॥ तत्र इद्वा महाः 
देवं इषै यांति sede: ॥ अद्य मे सफलं जन्म चाद्य में सफल 
तपः ॥ २५ ॥ अद्य मे सफलं जाप्यं यदि दृष्टो महेश्वरः A 
श्वर उवाच॥भो भोः सिद्वा महाभागा तुष्टो वो हि त्रिलोचनः॥ 
॥ २६ ॥ शुरुभत्तिप्रभावेण मार्ग पश्याते सत्वरम्‌ ॥ तस्य 
| तद्वचन श्रृत्वापच्छंस्ते सवैसाधकाः ॥ २७ ॥ आचाय साधका 
सवे क्षणमेकं च तिष्ठतं ॥ हश्यते च पुरं श्रेष्ठं नातिदीव न हः 
स्वकम्‌ ॥२८।सुपक्कामृतगंघं च फलं कांचनसनिभम्‌ ॥ शृहात्वा 
फलमकैक गताश्चैव शिवालयम्‌ ॥ २९॥ स्नात्वा भक्तया 
चते सिद्धाः पूजयित्वा महेश्वरम्‌ ॥ अ च शिवनेवेद्यमछ॑भक्ष- 
णमाचरत्‌ ॥ ३० ॥ फळभक्षणमात्रेण मूळी गच्छंति साधकाः 


फिर वे सब निद्रासे छूटे ॥ २२॥ वे पेडितलोग विस्मय को प्राप्हीकर मखोको 
देखते हुए साधक गण स्वम देखकर विस्मयको प्राप्त हुए ॥ २३ ॥ आचार्य 
बोळा मैने पहलेही शाखमें सुनायाथा कि, दशन होगा। आज शव देवने प्रकट 
होकर दर्शन दिया ॥ २४ ॥ उस समय महादेवको देखकर वे लोग वारवार 
हर्षको प्राप्त हर और कहा आज हमारा जन्म ओर तप सफल हुआ ॥ २५ ॥ 
आज हमारा AT HEATH दर्शनसे सिद्ध EAT | इश्वर बोळे, हे सिद्धो ! तमसे 
त्रिलोचन शिव संतुष्ट हुए ॥ २६ ॥ गुरुभक्तिके प्रतापसे शीत सुमागेका देखते, 
हैं उनका यह वचन सुनकर संपूर्ण साधक TA लगे ॥ २७ ॥ क्षणमात्र उन अ 
चार्य साधकोंके स्थित होनेपर एक नगर जो न बहुत बडा न बहत छोटा ॥ 
॥ २८ ॥ जो सुन्दर २ पके हुए फल और GATS शोभायमान आर GATS. 
समान देदीप्यमान था तहां से प्रत्येक साधक एक २ TEAL ग्रहण करके शिवके 
स्थानको गए॥२९॥और उन्होने स्नान करके शिवका पूजन किया।आया र GS UU 
नको चढ़ाया आधा स्वयम्‌ भोजन किया॥ ३० ॥फलके भक्षण मात्रसे साधक विस्मय 
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ति प सिद्धा याव्लेदोहमाजकम ॥३१॥ चितकाः स्थि- 
तिमामेण स्मरते परमरम्‌॥ सवव्याधिविनिसुक्ता जरामृत्यु- 
विवाजिता: ॥ ३२ ॥ दिव्यदेहा महाकाया मलगंधविवर्ज्जता)॥ 
0 वरः FUER: ॥ ३३ ॥ देवद्विजप्रसादेन | 
घरुधमबळन च ॥ भवंति साधकास्तत् रुद्रतुल्यपराक्रमाः ॥ 


. ॥ ३४॥ AAT: सिद्वा जाता जातिस्मरा JIL ॥ प- 


रगात साधकाः संवे स्वग मृत्य द्‌ 
१ स्वग यृत्यु रसातलगू॥ ३५ ॥ महादी 

गाया महाबलपराक्रमाः ॥ रूपवंतो महातेजा ल 

संव पुरी eal al गगने रम्ये केलासाशिखरालयभ्‌ ॥ 

न जुरा आचायः साधकाश्च ये ॥ ३७ ॥ Re क्षु 

WTC दोघटशिस्ततो भवेत ॥ इच्छ ह 

pak वेत ॥ इच्छया कुवते ais 

ति ते जगत्‌॥ ३८॥ shea gett सष्टिमिच्छया 
ौ नानपामान्पुनलाकान्कुवेतेते च ळी 

ह 20१ डा झुव्यृतं ते च ली- 

हना eg ee 
[ च बलं प्राप्य दिव गताः ॥ तेषां संख्या न ae 


(प्रछा)को और गोदो 

हा र मर शोदोहन(लगोमात वे इस दजञामें रहे॥ ३ १॥ फिर सचेत 

पकार गरने लगे और सब व्याधि और जरामरण से रहि 
हे तथा dae (रक वारण कर जो मल दुर्गधसे रहितें चारो चैट आज 


ARS रूपवाले साथक हैं॥ १ शूर वीर तथा महातेजस्वी; पराक्रमी 
पर्वतको और संपूर्ण पुरोको Nate | रम्य आकाइसे शिखरों साहित केलास 
दृष्टि होतीहे,अपनी ai a: ia ॥ उनके दिव्यनेत्र होतेहे और दीघै- 
I 3 ८ ॥ UN क = कर्‌ सकते = तथा इच्छु mA RX 
= दि... AA तीनों लोकोंमें भ्रमण nasa pn सा su 
कती a करोड हवो बल हो योजन जा 
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भाषाठीकासमेत-प० २१ (७३) 


व्या देवदानवराक्षसेः॥ ४०॥ स्वगे TZ च पातालं लंघरन्गो 
ष्पर्द यथा ॥ एवं देहे बलं तेषां सत्यं सत्यं वदाम्यहम्‌ ॥४१॥ ` 
तत्र ते साधकाः सर्वे भवंदु ह्यजरामराः ॥ सिद्वावायसमायुक्ता 
आत्मानं शोधयांति हि॥ ४२॥ मनुष्यजन्मसंश्ता स्थितास्ते- 
नरकाणवे ॥ विहायेतन्महाशा्नं महामाग भयानकः ॥ ४३ Ul 
न पश्यंति परं दिव्यमंथास्ते ज्ञानमोहिताः ॥ अनेनेव च दहन 
` स्वगों येनाविगम्यते ॥४४ ॥ ये वद॑ति च आचायः सिद्वाञ्च वि - 
स्मयं गताः॥तञ्ज ते साधकाः सर्वे गतास्ते चोत्तरा|दिशम॥४०॥ 
इति आकेदारकल्पे विख्यातपुराणे श्रीश्वरकात्तिकेय संवादे 
पंचयोगेन्द्रे्छासिद्विजीवन्सुक्तपरनह्मप्राततये महापथे शि- 
वदर्शने सदेहकेलासगमने स्वप्ने शंकरप्रातिः प्रत्यक्ष 
दृशैनञ्च नाम विशः पटलः ॥२०॥छोका॥०९७॥ 
` होतेहे उनके पराक्रमकी देवता तथा देत्य, गणना नहा करसकतें ॥ ४० ॥ स्वग 
स्रुत्यु तथा पाताल लाकका गापदका समान उछघन करसकते है इस प्रकार उन 
के दहमं बल हाताह ।४९॥ आर वहापर व सव साधक अजर अमर हातह [सद्ध - 
और आचार्यो सहित अपनी आत्माको पवित्र करतेह ॥ ४२ ॥ मनुष्य जन्मकी 
. स्थात नरकाणवम हं जा महाशाख्र तथा महापथ HTH नहीं पढतह ॥ ४ ३ ॥ 
चे दिव्यमागेको नहीं देखते वे AIS ओर अज्ञानसे मोहित है, इसहा देहस जा | 
स्वर्गको नहीं जातेंहे ॥ ४४ ॥ वे अज्ञानोह यह वचन सुनकर व आचाय [सद 


विस्मयको प्राप्त हुए तब वे साधक उत्तर [SAB गमन करने लग ॥ ४5 Ul 
इति श्रीकेदारकल्पे शिवपार्वेतीसंवादे भाषाटीकायां विशः Fee: ॥ २० ॥ 


एकावशः पटलः | 
HAT FATS eg शिवनमस्कारं AAT विचक्षणा'॥पुरा 
पश्यंति ते सिद्धा नदीं पुलिनगामिनाम ॥३॥ ब्रजति स्वगभवनं 


शिवजी बोले उन सद्धान शिवको नमस्कार करके आगे नदी देखो जो पुलिन" 
बाळी ॥ १ ॥ और दशयोजन विस्तारवाली,आतरमणीकि और मनोहर थी, 
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(७४) . केदारकल्प । 


A वेगमनुत्तमम॥शोमते विमलं नीरं हश्यते च मनोरमम॥२॥ 
RAT महाभागा पवित्रं पुरमुत्तमम॥तस्य मध्ये निरीक्ष्यास- 
"परमानदमास्थता:॥३॥ बहूनि पद्मपत्राणि परीतानि समंततः॥ 

टात त साधका याँति महागंधसुगांधेमिः ॥४॥ आनन्द्तोषिताः 

सडा: पर निवाणमास्थिताः॥महानद्यास्सरस्वत्याः सिद्धास्तीर- 
ral त॥ «॥ हड्डा ते चोत्तमां शोभां हे यांति एनः पनः॥ 
 दशयाजनविस्तीणा अतिरम्या मनोहरा ॥६॥ लहरातुंगगंभीरा- 

` "कापत्तेसमाकुठा ॥ मणिरत्नसमाकीणा पुष्पाकारा सुवालुका 

प > शंखसुक्तासमायुक्ता हंससारसशोभिता ॥ चक्रवाकय॒गो- 

I ARRAS cll कप्पूरगंधवत्तोयमतिस्वाद सुशी- 
| i RITA ASIST ॥ ९ ॥ अप्सरो- 

दनगववविद्यावरवरख्रियः Ut जलक्रीडार्थमागत्य पूजयंति सदा- 
A ॥ ३० ॥ एवं पश्यंति ते सिद्धाश्चंदरवेगां सरस्वतीम्‌ ॥ तत्र 
और उसमें निर्मल जल झो नु दे 

नाम सरस्वती नदी, ei rip ह Bs 

आनंदको भातत इर ॥ ३ ॥ उसमें आधिक कमलपत्र 


ण तथा रत्रोसे शोभायमान और 


सदारिवका पूजन करते a ॥ १ "गाति संयुक्त था, वे जलक्रीडाको करते और 


स्वच्छ और he re ॥ इस घकार उन faa चर 
छ और वेगवती सरस्वती नदीको देखा "5 Wart चन्दमाकी समान 
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भाषाटीकासमेत-प० २१. (७५), 


स्थाने महासेन WAT न दृश्यते ॥ ११ ॥ गंधवांणां ध्वान 
 आ्रुत्वा सम्मुखे यांति साथकाः ॥ पश्यंति च महास्थानमतिरम्यं 
मनोहरम्‌ ॥ १२॥ अत्युच्छ्रितं महादिव्यं शंकुपालपुरं महत्‌ ॥ 
संप्राप्ताः साधकास्तत्र ह्यानंदो यत्र तिष्ठति ॥ १३ ॥ प्राकारेगों- 
पुराब्वेश्व निमितं दिव्यकांचनेः ॥ प्रविस्फुरन्महारत्नैर्दिव्यजाले- 
AMAT ॥ १४ ॥ ध्वजमालाकुलं दिव्यं चित्रकर्मोंपशो- 
भितम्‌ ॥ मभेरीसदंगशब्देश्न शंखतूर्यसुवेणुके; ॥ १५ ॥ 
शतेश्च शतपत्रैश्च लक्षकोटिभिरिव च ॥ एकविशतिगुणोपेतो 
इश्यते धवलो TE: ॥ १६॥ नानापुष्पगणोपेता नानागंधमनो- 
इरा॥ देवतासहृशी दिव्या नानारत्नविभूषिता।। १७॥ द्वादशादि- 
त्यतेजस्का मगलादापि मंगला ॥ पुरी रम्या महादिव्या तप्तकांच- 
नसन्निमा ॥ १८॥ पीतरक्तसितश्यामनानाव्णेक्रमेण च ॥ पंच- 
वर्णपताकाश्च हश्यते पवनेरिताः ॥ १९ ॥ स्तंभा हेममयाः सर्वे 
सोमकांतिसमम्रभा।सपक्कफलसंपूर्णा नानाडुमसमाङुलाः२०॥ ` 


has Eland 


मार्गभी नहीं देख पडता था ॥ ११ ॥ गंधवोंकी धवनिको सुनकर साधकगण उनके 

सन्सुख चले और उस स्थानको बडा रमणीक देखा ॥ १२॥ वह बडा सुन्दर 
दिव्य शंकुपाल पुर था । साधक लोग तहांपर प्राप्त हुए जहां वह आश्रम था 
॥ १३ ॥ वह दिव्य सुवणेकी दीवारोसे और गोमहाल बना हुआ AT बड़े २ 
` -रत्नोसे प्रकाशित तथा सुन्दर २ जाछोंसे सुशोभित ॥ १४ ॥ पताका ओर माला- 
से व्याप्त सुन्दर चित्र SATA शोभित और भेरी मृदंग शंख वेण आदि वाजास 
निनादित था ॥१५॥ सैकडों तथा लक्ष कोटि कमलोंको इक्कीसएना करनेसे जो हो 
` इतने कमलोंसे युक्त स्वच्छ शह दीख पडते थे ॥ १६॥ अनेक मकारके ROTH 
और नाना प्रकारकी गंथोसे मनोहर और देवताओंके समान, अनेक रलोसे ATT 
॥ १७॥ बारह सूर्यके समान तेजयुक्त मंगलसे भी सुमंगल तप्त सुवर्णकी समान 
चमकीली वह मनोहर पुरी थी ॥ १८ ॥ और BT लाल पीली श्याम तथा 
अनेक वर्णक TAT छैप्रकारके वर्णवाली पताकाओंसे जो पवनसे प्रेरित होती 
इई शोभायमान थी ॥ १९ ॥ सुवर्णके खंभे जो चन्द्रमाक समान कान्तिदाले 
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(७६ ) केदारकल्य | 


चूतचंदनसंयुक्त कदलीखंडमण्डितम्‌ ॥ देवगंधर्वसंकीर्ण 
वेशवादिजनादितम्‌ ॥ २१ ॥ हेमरत्नसमायुक्त . मासादि 
ग्रहस्तथा ॥ शतयोजनविस्तीण शंकुपालपुरं महत्‌ ॥ २२ ॥ 
SAT रचिता भ्ूमिरुयदर्कंसमप्रभा ॥ इन्द्रनीलमहानालैः पञ्च- 
WMT ॥ २३ ॥ अदवयोजनाविस्ताणेः शंकुपालस्य 
मडप:॥ स्तभा हेममयास्तत्र चन्ह्रकांतिसमप्रभाः ॥ २४ ॥ वि- . 
SAT च (eit दीपमालासमाकुछाः ॥ रत्नमालासमायुक्त 
पुष्पमालामिरावृतम्‌ ॥ २५॥ नानारत्नसमायुक्ते शोभितं धव- 
CRE ॥ स्वस्तिकरत्नएगेश्व SHA THA Ml २६ ॥ नित्यो- 
TOTEM द्वार च गणशोमितम॥ तस्य मध्ये महाओएं शंख- 
Te तृपोत्तमम्‌॥ २७॥ सिंहासनानि दिव्यानि हेमरत्नप्या- 
[म च ॥ तज तिष्ठति राजेन्द्र शंखपालं नृपोत्तमम्‌ ॥ २८ ॥ अ- 
SUERTE झत्र THAT ॥ संप्र्ास्साधकास्तत् 


कीहुई C ~ ~ >>, च 
३२ उद्य हुए सूर्यकी समान कान्तिवाली हे और इन्द्रनी 


TES समदाय न्दमाकी समान कान्तिमान हैं ॥ २४ ॥ sh 
दोपक ड EL गन्तमान है ॥ २४ 

विरे हुए ॥२५॥ और ४) रलमाला तथा फूलोंकी माते चारों रे 
Tai ai कुकम गक TERE THY जहित स्वच्छ घर शोभित होरहे हैं 
यमान. डी oy कलर, तथा करतूरास पूर्ण हैँ ॥२६॥ नित्यके चतर टर R 
है ॥ और दारपर गण विराजमान हैं, उसके मध्यमें महा उत्सवोसे शोभा- 

ह्‌ \9 पोत $> उच सि हा र र qs T : 
शंसपाल “de है यि नाते नटित हैं उन ga! 

ee अगण गंधर्व आदि रहते हैं ॥ ॥ आर तहां अप्सरागण गधर्व a 
iG, ण॒ग tt 

तति भाषा रागण गंधर्व आदि रहते हैं 
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AL AO 


ह्याथमो यत्र तिष्ठति ॥ २९ ॥ प्राकरैगोंपराह्मलेनिर्मितं सवे" 
कांचनेः ॥ प्रस्फुरत्तन्महारत्नेवष्टितं च पुरोत्तमेः ॥ ३० ॥ eqs 
मालाकुलोपेत चित्रकमोपशोभितम्‌ ॥ भेरीमदंगशब्देश्व शंख- 
तय्थरवान्वितम ॥ ३१ ॥ इंदभ्युत्तालनिचोषवेशवादित्रनादि- 
` तम्‌॥ तत्र स्थानं महादिव्यं गताः सर्वे च साधकाः ॥ ३२॥. 
तज्ज तिष्ठंति वे कन्याः सवोभरणभूषिताः ॥ दिव्यवस्नपरीयाना 
दिव्यगंचानुलेपनाः ॥३३॥ शोभिताः KATIA तांबूलसुह्ि- . 
रंति च॥ मृगाक्ष्यो इंसगामिन्यः कुडलामरणोज्ज्वला॥३४ ॥ 
संपर्णचन्द्रवदना वदंत्यः कोकिलस्वरस्‌ ॥ करकंकणसंयुक्ता 
हारकेयूरभूषिताः ॥ ३५ ॥ दिव्यदेहा महाकाया विद्युत्तेजःसम- 
प्रभाः ॥ अशोकपछ्वा हस्ता रूपयोवनगविताः ॥ ३६॥ जातु 
बाहू तथा सेन कदळीस्तंभसन्निभो॥कमलीद्रसपूणा रूपशोभा- 
` यताः A: ॥ ३७॥ काश्निहजसमारूढाः सवाः स्वच्छेदगा 


साधक लोग वहां गए जहां आश्रम था ॥ २९ ॥ प्राकार, गोपुर और अड्टालेसे 
जो GING से बने थे और बडे रल्लॉसे प्रकाशित ओर घिरा हुआ . था ॥ ३० ॥ 
पताका और मालाओंसे व्याप्त चित्र कर्म ( चित्रकारी से शोभायमान भेरी 
मृद्‌गके शब्द और शंखतोरईकी ध्वनिसे गुंजारता हुआ, ॥ ३१ ॥ इुदुभि तथा 


तालके और वांसुरीके TAY शब्दायमान उस दिव्य स्थान साधक गये ॥३२॥ . 
तहांपर संपूर्ण आभूषणोंसे भ्रषित कन्या स्थित हैं जो दिव्य TST धारण किये ' 


हें और दिव्य गंधको लेपन किये हैं ॥ ३३ ॥ सीस Eee शोभायमान हुई और 
तांबूलको चाबती हैं ओर AT GAA AIST CAR समान गमनशीरू, 
कुंडल आझूषणोंसे उज्ज्वल ॥ २४॥ पूर्ण चन्द्रमाके समान सुखारविग्द्वाळी 
कोयलके समान बोलती SAA ककन पहने हार बाजूबंद धारण किये ॥ ३५ ॥ 
दिव्य देहवाली, बिजलीकी समान तेज आर कान्तिवाली अशोक TH कोमल 
पत्तोंके समान हायवाली, रूप और योवनसे गर्वित हैं ॥ ३६ ॥ है महासेन! 
` जंघापर्यन्त लम्बायमान शुजावाली केलके खभके सदृश सुन्दर TASH समान 
उद्रवाली, पूणे शोभायुक्त स्त्रियां ॥ ३७ ॥ कोई हाथीपर चढ़ी स्वतन्त्रता 


. ३ अदंतत्वमाषम | 
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(sc) | ` केदारकल्प । 


` सताः ॥ काश्चिद्रिमानसंरूढाः काञ्चिच शिविकाधिगाः ॥ ३८॥ 
मत्तमातंगगामिन्यः सवा योवनगार्विताः ॥ ३९ ॥ इच्छावाहन- 
मारूढा गच्छंति ललना गतिम्‌ ॥ शंकुपालसुताः सवा रमंते 
च पठंति च ॥ ४० ॥ सुघांशुनिभवक्रास्ता रम॑ते प्रचरति च ॥ 

. चंघेमानलताकाराः पद्मनाळभुजोपमाः ॥ ४१ ॥ नानाच्छंदा 
मदोन्मत्ताः पठति Weald च ॥ सर्वा लक्षणसंयुत्तास्तपाति च 

` परतपः॥ ४२॥ आपगा चंचलाकारा पञ्मनालेस्सकटकेः ॥ 
अण FRAT कृष्णा क्षणं द्प्पणसंनिभा ॥ ४३ ॥ शंखपाळ 
सुताः सवाः केमुखं चुम्बयन्त ताः ॥ चन्द्रवेगातटश्चेव बह 
उष्पापशाभतः॥ ४४ ॥ तस्य मध्ये महावृक्षःसुवटो नाम 

` नामतः ॥ तारमस्तु दोलिता दोला घंटाचामरभूषिताः ॥ ४५ ॥ 
रत्रमुक्ताप्रवालेश्व कांचने रचितालयाः ॥ हिंदोल्यंति ताः क- 
न्याः गायाते कोडयति च ॥ ४६ ॥ फलपुष्पसमाकीणास्तस्य 
शाखा विळेबिताःनानापुष्पसमाकीणेः सुपक्कफलसंयुतः।४७॥ 


देक गमन करनेवाली कोई विमानपर चढ़ी कोई पालकापर चढी हुई था॥३८॥ 
सब गजगामनो हार्थापर चढ़ी SE ॥ ३९ ॥ तथा अपने इच्छान्‌कूल वाहनपर 
_ चढ़कर मनोहर गातवाली, VENTE कन्या पढती आर रमण करती था 
| ॥ ४० ॥ चंद्रमाकी समान सुखवाली, विचरती आर रमण करती बढ़ती हुई 
ARIS ठछन्दाका उन्मत्त होकर कक a pe 
तपास्वना तप करतो थी ॥ ४२ ॥ और चंचल आकारवाली नदी हे जो कमल 


Sel और कांटॉसे क्षणमात्रम शुरू, क्षणमें 
कृष्णवरण 
समान स्वच्छ भान होती है ॥ ४ रणको तथा क्षणमें दर्पणकी 


है ॥ शुखपालकी कन्या 
न्याय, किसके निमित्त 
१. ! SAI नदीके किनारे अधिक पुष्प शोभायमान ३ ॥ a baa 
॥ रत्न, हो, जी "क पुल हे, उस वमे आनन्द्मय घटा बजता है Wes ॥ 
और कीडा प » SIN ANS मंदिर बना है, और get कन्या झलतीं, गाती, 
रता ह ॥ ४६॥ उस वृक्षकी शाखाएँ फल फूलोसे झकी और 
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भाषाटीकासमेत-प० २१. (७९) 


अर्धयोजनविस्तीण उच्छ्रायो दशयोजनम्‌ ॥ तस्य शाखाः 
ग्रमाणेः स्वेरगेताश्चेव दिशो दश ॥ ४८ ॥ दिव्यवणो महा- ` 
कायश्छाया तस्य सुशीतला॥रम्यो मनोहरो दिव्यंश्वङ्गादित्य- 
समप्रभाः॥ ४९॥ तत्र तिष्ठंति ताः कन्याः सवोभरणश्रूषिताः। 
पंचलक्षाश्‍्च तिएंति शंखपालसुतास्तथा ॥ ५०॥ साधकाञ्च 
गतास्तत्र यत्र तिष्ठति सा पुरी ॥ SET ताश्च ततः कन्याः सा- 
धका विस्मयं गताः ॥ ९१ ॥ आगताः स्वागताः सिद्धाः 
कन्यास्तत्र वदंति च ॥ आचायेसहितास्तत्र सूछी गच्छंति सा- 
धकाः ॥ ९२ ॥ कन्यकानां कृते चान्ते आचारयेसहितास्तु 
ते ॥ शंकुपालसुतानां च नित्यं यानेत्रेजंति Ul «३ ॥ कन्या 


ANN 


स्वे निरीक्ष्यवग्ूचुराचायसाघकाः॥ अमृत तासु सराते शंख- 
पालसुतासु च॥ ५४ ॥ नखाग्रात्सरते नित्य ह्यमृतं बहुशीत- 
लम्‌॥ कामयित्वा महासेन पतात साधकापार ॥ ५&॥ क्षण 


लम्बायमान हैं | अनेक प्रकारके फूल और पके हुए फलोंसे युक्त हैं ॥ ४७ ॥ 
वह आधे योजन विस्तृत है ओर दश योजन ऊंचा है उसकी शाखाके प्रमाणसे 
` मानों दशां दिशा आगई ॥ ४८ ॥ उसका दिव्य वरण और बडा. शरीर है और 
छाया अतिशीतल है रम्य मनोहर दिव्य और चंद्रमा SAH समान कान्तिवाला 
हे ॥ ४९ ॥ तहांपर संपूर्ण आभूषणोसे युक्त वहां कन्या विश्राम करती हैं, पांच 
लाख शंखपालकी सुता है ॥.५०'॥ साधक वहां गए, जहाँ यह नगरी थी, तहां 
उसको ओर HAAR देखकर विस्मयको प्राप्त इए ॥ ५१ ॥ ओर वहां कन्या 
आगत स्वागतकर इस प्रकार उन साधकाोसे कहती हे आइये वाठेय ! उस समय 
साधक AAA सहित TESA प्राप्त हुए ॥ ५२ ॥ HAHAH समीप होनेपर 
वे साधक आचायोके सहित हाथको स्पशे करते इए ॥९३॥ कन्याआने आचाय 
सहित AINA संभाषण किया ओर शंखपालकी कन्याओंने असुत छिडका 
॥ ५४ ॥ नखोंके अग्रभागसे अतिशीतल अमृत टपकाया, हे महासेन! तब वे 
कामनाकरके सांधकोंके ऊपर गिरीं ॥ ५५॥ क्षणमात्र वहां उन कन्याओंने उनके 


————_———— 
१ आत्मनेपदमाषम | 
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(८०) केदारकरप ।. 


त्र च भाषंते संवादे सह साधकेः ॥ सिंहासनं महादिव्यं हेम- 
aA NN ५६ ॥ तत्र तिष्ठति चाचायः साधकैः परिे- 
श्तिः ॥ अध्य पाद्यं ASU तेषां ताः कन्य॒कास्ततः। ५७॥ 
करसंपुटितं कृत्वा कन्यास्तत्र वदंति च ॥ दिव्यवज्लपरीधाना 
दिव्यगंधातुलेपना ॥ ५८ ॥ दिव्यपुष्पशिरोबद्दा दिव्याः 
भरणश्रूषिताः॥ स्वागता भो महासिद्धाः क्षणमेकं च तिष्ठत ॥ 
॥ ९९॥ साधुसाधु महाप्राज्ञा दशनं वोऽत्र दुछ्ेभम्‌॥ कन्यका 
ऊचुः॥ क्ागता भुवनात्सिद्वाः क स्थाने चेव गम्यते ॥ ६० ॥ 
एतइब्रूहि महाचाये साधकैः परिवेष्टित ॥ सिद्धा उचुः ॥ कथ- 
यामि महायक्ष्यः श्वुणुतद वचो मम ॥ ६१ ॥ आगता मृत्युः 
लोकाच गंतव्यं शंकरालये ॥ कन्यका उचुः ॥ पितास्माकं 
गतः सिद्धा वाटिकां एुष्पकारणात्‌ ॥ ६२ ॥ क्षणाद्दै स्थीय- 
तां तावद्यावत्ताता न AAG ॥ ६३ ॥ याबद्वदाति ताः 
कन्याः MAUS? समागतः॥ जटामुकुटधारी च दिव्यदेहश्च 


मूत्तिमान्‌ ॥ ६४॥ दिव्यवत्चपरीधानो दिव्यर्गंधातलेपनः॥ ` 


साथ संभाषण किया, और जो महादिव्य सुवणेरत्रोंसे alia सिंहासन था॥५६॥ 
वहां साधक आचार्यों सहित बैठ गए तव उन कन्याओंने उनका अर्ष्यपा्य किया 
॥ ५७ ॥ ओर हाय जोड कन्या उनसे बोलीं जो दिव्य बच्न और उन्दर गंधसे 
लिप्त थी ॥ ५८॥ युन्दर सीस फूल धारण किये और सुन्दर गहने पहने थी उस 
समय वाल है सिद्वा !! क्षणमात्र यहां ठहरो ॥ ५९ ॥ हे महाबुद्विमान ! 
आपका दशन बडा TSA हे । कन्या बो 


२ CO Sn ढं > Sg का ७९७ ~ ~ A LS 
कहाँको जात हो? ॥ ६० ॥ हे आचायों | सिद्धोंके सहित यह कहो। सिद्ध Fis | 


इम कहत ह उनी ॥ ९१॥ मत्युोकसे आये हैं और शंकरके स्थानको जाते 
हे कन्या बोली हे सिद्धी !!! हमारा पिता फूल छेनेको बागमें गया है॥ ६२॥ - 


जबतक पिता नहीं आवे क्षणमात्र स्थित रहो ॥ ६३ ॥ जबही कन्या ऐसा कह 
रही थीं तभी उनका पिता शंखपाल आगया जो जटा सुकुड धारण किये हुआ, 
दिव्य दह आर भतम दह आर मतमान था ॥ ६७ ॥' और दिव्यि वश्च धारण किये. स॒गध लिप- 
00% ला का इक 7 5 क यवत i i 
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ली । हे सिद्धो कहांसे आए हो और | 


भाषाटीकासमेत-प० २१ (८१) 


देव्यपुष्पशिरोबद्धी रूपवांश्च महानृपः ॥ ६७ ॥ महाराजेन 
तेनाथ हश वे पचसाधकाः॥ हृष्पृष्ठस्ततों भूत्वा राजा तान- | 
Tat ॥ ६६॥ साधकानां सुखं इष्टा सवैपापेः प्रघुच्यते॥. 
अद्य मे सफल जन्म चाय मे सफलं तपः ॥ ६७ ॥ अय्य मे 
सफल राज्यमद्य म सफलाः Har | पुष्पकाण्डं ततस्त्येक्त्वा 
राजा तानभ्यवोचत ॥ ६८ ॥ शंखपाल उवाच ॥ पुष्पाणि 

` शिवपूजाया समप्य च [शिवालये ॥ कृताञ्जलिपुटो भूत्वा ` 
साधकाश्च नमस्याति॥ ६९॥ क्कागता आवनात्सिद्धाः क़ स्थाने 
चेव गम्यते ॥ ७० ॥ साधक उवाच ॥ कथयामि महाराज सृणु - 
मे वचनं शुभम्‌ ॥ आगता मृत्युलोकाच Wet शंकरालये॥ 
॥ ७१ ॥ राजोवाच ॥ अस्मिन्नेव पुरे रम्ये बहुकन्यासमाकुल ॥ 
FATA इमाः कन्याः सवोलंकारभूषिताः ॥ ७२॥ स्तनौ 
तालफलाकारो सवास्ता मदविह्ृलाः ॥ तिष्ठंति पचलक्षा वै क- 
THA ममालये ॥ ७३ ॥ WET कन्यकाः WEA 


टाये सुन्दर फूल िरपर बांधे अतिरुपवानथा॥ ६५॥तहापर उसने पांचों साधकोंको 
देखा | AVA होकर राजा उनसे वचन बोला ॥ ६६ ॥ हे साधको |! आपके Sale 
नसे सब पाप सुक्त होते हैं आपके दशनोंसे मेरा जन्म तथा तप सफल हुआ 
॥ ६७॥ आज मरा राज्य सफल हुआ ओर सव क्रिया सफल हुई, राजाने पुष्प 
समूहको रखकर उनको प्रणाम किया ॥ ६८ ॥ शंखपाल बोला, ( पुष्पोको 
शिवपजामें समर्पंणकर ) अंजलि बांधकर साधकोंको नमस्कार किया ॥ ६९ ॥ 
हे सिद्धो ! किस स्थानसे आये हो! और किस स्थानमें जाते हो ! ॥७०॥ साधक 
बोळे । हे महाराज | हमारा वचन सुनो हम कहते हे | झत्युलोकसे आये हें शक 
रके मंदिरमें जाते हें ॥ ७१॥ राजा बोला। इन रगणीक, कन्याओंसे पूण नगरमे 
रहो । हे आचायं ! इन संपूर्ण आमूषणांसे शोभित कन्याओंको देखो ॥ ७२ ॥ 
स्तन ताले फलके समान हैं, और सब मदोन्मत्त पांचलाख कन्या eA wa 
रहती हैं ॥ ७३ ॥ हे साधक आचायों ! इन कन्याओके साय कीड़ा करो हे महा” 
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(८२) केदारकल्प । 


साथकैरेह ॥ भुंजते विपुलान्भोगान्साधकाश्व महारथाः ॥ 
॥ ७४ ॥ साधक उवाच ॥ अस्मित्रेव पुरे रम्ये कति वर्षाणि 
जोवति॥ पश्चाच्च कां गति गच्छेदिति नो वइ सत्वरम्‌ ॥ 9% ॥ 
शंखपाल उवाच ॥ सहस्रत्रयकन्यानां दीयते च पृथक्प्रथक ॥ 
संत्सरसहस च ह्यायुरत्र विधीयते ॥ ७६ ॥ waar च विपु- 
लान्भोगान्यृत्युलोके हि गम्यते ॥ सवेकामेः समृद्धे च जायंते 
AIS कुल ॥ ७७ ॥ सर्वे गुणगणापेता राजानोऽपि भविष्यथा। 
चद्रास्याश्च ख्नियः Tae भोगान्यथेप्सिताच्‌ ॥ ७८ ॥ 
} _ चन्या माता पिता धन्यो धन्यो देशो नुपस्तथा ॥ धन्यो आमः 
पुरी धन्या चोत्पन्ना यत्र साधकाः॥ 9९॥ उत्थिता गमने सिद्धा- 
स्त्वरत च महापथम्‌तस्य तद्रचनं श्रत्वा पुनश्चितंति साधकाः॥ 
॥ ८० ॥ साधका ऊचुः ॥ आचार्यं वद्नं पश्य प्रत्यक्षं चेव 
श्त ॥ किमन पांडुगाभाणि कन्यानां च महासुने ॥ ८१ ॥ 
राजावाच ॥ केतकीनां सुगंधेन लिप्तास्ताः पद्मरेणुभिः ॥ 
A: कन्याः पद्मानां धूलिलेपनात्‌ ॥ ८२॥ 


स्थो | अधिक भोगोंको भोगो ॥ ७४॥ साधक बोले इस नगरमे रहकर कितने 
वषे जीते हैं ओर पीछे किस गतिको पांत हैं ! यह शीघ्र कहो ॥ ७५॥ शंखपाल 
बोला पृथक २ तान सहस्र कन्याओके सहित यहां एक हजार वर्षकी आयु दी 
जायगी॥ ७६ ॥ और अत्यन्त भोगोंको भोगकर मृत्यु लोकमें प्राप्त होते हैं सब 
कामना पूण होता हे और उत्तमक्लमे जन्म होताहे ॥ ७७॥ और सब गुणोंसे 
अडकत राजा भी होता है। चन्द्रमाकी समान मुखवाली कन्या और लक्ष्मीको 
a भोगोंको अनुभव करो ॥ ७८ ॥ वे माता पिता धन्य हैं। धन्य वह 
i pa Bi आम देश धन्य हे, जहांपर साधक उतपन्नहुए॥७९॥ 
ST थके जानेकी शीघ्रता करी, उनका यह वचन BAR 
ib ate Bit ॥ ८० ॥ साधक बोले हे आचार्य ! देखा इन 
“अ बाजी की पांडु ( पीले ) वरणके क्यों हैं ! जो प्रत्यक्ष दीखतेहें ॥ ८१॥ 
Ne सुगंध सहित कमलकी wes लिप्त होनेसे ॥ ८२ ॥ 
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कामरागप्रपन्नाश्व तेन पांडुरतां गता॥ अत्र स्थाने महावीरा भु” 
जंतु विपुलां श्रियम्‌ ॥८३॥ साचका ऊचुः ॥ शंखपाल महाराज 
. गंतव्यं शंकरालये ॥ तेषां तद्वचनं श्रृत्वा भूयो वचनमत्रवीत्‌ ॥ 
॥ ८४ ॥ राजोवाच॥ कथं भूयो न रोच॑ते कथं चेवात्र आगताः॥ 
मृत्युलोके महाभोगान्कथमेतान्त्रवीमि वः ॥ ८« ॥ नानाभोगा- 
न्परित्यज्य मृत्युलोकादिहागताः ॥ नायेश्च विविधाश्चापि 
त्यक्ता यौवनगर्विताः ॥ ८६॥ मृत्युलोके महाभोगान्कथयामि 
ततः THU शालिसुद्ग॒पृतं क्षोद्रं Tiss गुडशकेराः ॥ coi 
चंदनादिमहाभोगाः केतकीराजचंपकाः ॥ जातयः शतपत्राणि 
THB: पाटलैस्सह ॥८८॥ मृत्युलोके महापीडा वायुवेगास्तु- 
रंगमाः॥ गजो रथस्पखं चेति पूर्णचंद्रमुखाः खियः ॥ ८९ ॥ 


मृगाक्ष्यो हसगामिन्यः कुंडलाभरणोज्वलाः ॥ करकंकणसंयुक्ता ` 


हारकेयूरमेखलाः ॥ ९० ॥ संपूर्ण णागलतिकाः कपूरेण सम- 
न्विताः ॥ इच्छामोगाञ्च TASH TAS च साथकाः॥ ९१ ॥ 


कामशग अपने शरीरमें लगायाहे, इसकारण पांडुवरण होगया है सो हे महावीर! 
इस CUA अधिक भोगोंको भोगो ॥ ८३ ॥ साधक बोले हे WANS महा- 
राज ! हम शंकरके स्थानको जायँग, इसप्रकार साधकोंका वचन सुन फिर वह 
॥ ५४ ॥ राजा बोला, क्यों आप इच्छा नहीं करते ! ओर क्यों यहां प्राप्त हुए 
मृव्युलोकमें जो २ Wis उनको तुमसे कहताइ ॥ ८५ ॥ कि जो अनेक प्रकारः 
के भोगोको त्यागकर यहां आए ओर तुमने अनेक प्रकारकी योवनवती स्त्रियां 
त्यागो ॥ ८६ ॥ मृत्युलोकमें जो महाभोगहैँ उनको तुमसे कहतेहै सुनो | धान, 
sa. थी, शहत, दुग्ध, शर्करा, ॥ ८७ ॥ चंदन, केतकी, राजचंपक, आदिके 
अनेक संभारहें और कमलकेसर Tes आदिके अनेक TAA शोभायमान il 
॥ ८८॥ मृत्युलोकमें पवनकी समान वेगवाळे घोड़े हाथी रथ और पूणचन्द- 
मुखी स्रियोंका BAS ॥ ८९ ॥ जो मृगनयनी हैसगासिनी कुंडलआदि ATA 
से शोमितहैं और SVT केकणधारे हार और बाजूबंद मेखला CFT ) TR 
॥ ९० ॥ कर्पूरसदित पानको चावे हैं इस प्रकार मृत्युलीकमे AL इच्छानुकूळ 
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नानाफरुसमाकीणों नानापुष्पसमाश्रितः कदलीफलसंयुक्तो ना- 
REG चतक: ॥ ९२ ॥ नानावृक्षसमाकीणों नानापक्षिसमा- 
कुल: ॥ मृत्युलोकी महाचार्यं साथनेः परिवेष्टितः ॥ ९३ ॥ 
Ua साधकाः सवे स्वगेठुल्यो न संशयः ॥ अक्त्वा च विपु- 
लान्भोगान्कोडंतथ यथासुखम्‌ ॥ ९४ ॥ साधका Se | 
TIS महादुःखं कथयामि ततः अणु ॥ मातृपितसुतानां च 
ATT तथव च ॥ ९५ ॥ वियोगेन महादुःखं तस्मात्स्थात 
TAT ॥ गर्भवासभयाद्धीता राजङ्गत्रागता वयम्‌ ॥ ९६ ॥ 
ससारः स्वममात्र्च चलाः प्राणा धनं तथा॥ चिन्ता बहुतरा 
OT तत्र पुनःपुनः ॥ ९७॥ एवं Sia राज- 
रत्रा गता वयम्‌ | । एभदुःख महादुःखं मृत्युलोके व्यवस्थित ॥ 
॥ ९८ ॥ कथयामि पुनदुःखं अणु तत्तन्महानूप ॥ अशोत्तरशतं 
दद ATA पीडयन्ति हि॥ ९९॥ सागरश्च जलेस्तेद्रत्संसारो 
SUING ॥ सुखं तत्र न पश्यामि दुःखं ay दिनेदिने॥ १० ०॥ 


भोगहें ॥ नेक प्रकार य 

AM ; ! ॥ अनेक प्रकारके अल BE नानाप्रकारके पुष्प लहलहातेहे केळेके 

तथा नाना ‘oie ba प आदिसे GATT ॥ ९२ ॥ अनेक प्रकारके बृक्षोसे 
सब Wien पश्षियोंसे वयते । ऐसे ay साधकों सहित ॥ ९३ ॥ 
अधिक मगच भो क बह स्वर्गके तुल्यहै, इसमें कुछ संशय नहीं हे 
SN > ग्‌ सुखपर्वक कीडा क्णो ॥ ९७ गड aK 8 20 १ 
कर्म बडे दुखे, सुनो ! माता, पिता, ॥ साधक बोले । sea. 


दाइ'ख होतांद इस कारण वहां स्थित 
4 रहनेके भयसे यहां आणहे ॥ ९६ ॥ 
Sp (ass SN 

ब अनक मत त पे fo en लगती है ॥ ९७ ॥ इस 
SY ij ae स्थान AT हैं मत्यले iE at 
‘Wena cs हैराजन्‌ ! और मैं मृव्युडोकके दुःसवर्णन ता र 
रित मरवा ie a |] व्याधे (रोग) पीडा देतीहें ॥ ९९ ४ 
“eS पूण है तेसेही संसार दुःखोंसे qe, बह 
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तत्रैव विपुलान्भोगानायुहीनांश्व मानवान्‌ ॥ इन्द्रजालमयं इटा 
संसारं सरितो यथा ॥ १०१ ॥ महादुःखं नृपश्रेष्ठ मया हं 
पुनःपुनः ॥ मृत्युलाके महादुःखं सत्यं सत्यं वदाम्यहम्‌ ॥ 
॥ ३०२॥ अल्पं सुखं च संसारे पुनडुःखं गता वयम्‌ ॥ प्रथमं 
गर्भेमध्ये हि ऊद्धेपादमधोमुखम्‌ ॥ १०३ ॥ द्वितीय॑ जन्मकाले 
च्‌ महादुःखं प्रवत्तते ॥ तृतीयं योवने दुःखं कामांधा मद्विह- 
GE ॥ १०४ ॥ पश्चाहुःखं महादुःखजर्जरीङ्कतदेहिनाम्‌ ॥: तत्र 
संकुचित॑ गात्र जरया पांडुरं वपुः ॥ १०५ ॥ पृत्रदारास्तथा 
बंधुनेव कुव्वैति किंचन ॥ नासानेत्रजळश्रावा ga लाला च 
जायते॥ १०६॥ अश्रमध्ये च पश्यंति चंचलां विद्युतां गतिम 
क्षणं इष्टा च नश्यंति तथा संसारिणो जनाः ॥ १०७॥ तस्मि- 
न्काले महादुःख WET विनश्यति ॥ एवं इुःखभयाद्गोता 
राजन्नत्रागता वयम्‌ ॥ १०८॥ अहं ते कथयिष्यामि Fares 
महानृप ॥ शंखपाल महाराज श्रयतां वचनं मम ॥ १०९ ॥ 


सुख कुछ नहीं प्रतिदिन दुःखकोही देखताहूं ॥ १०० ॥ वहां भोगतो 
ARISE परन्तु मनुष्य आयुहीन हैं इन्द्रजालकी बनी हुईं Ae समान संसार 
है॥ १०१ ॥ हे TAS | भने दुःख वारम्वार देखा सत्य २ कहताइ कि-सृत्यु- 
लोक दुःखका TAS ॥ १०२ ॥ क्षणिक FAIS संसारम फिर दुःखको प्राप्त 
'हुए। पहले तो ade बीचमें ऊपरको पेर ओर नीचको सुख किया ॥ १०३ ॥ 
दूसरे जन्मके समय बडा दुःख होताहे तीसरे युबा अवस्थामें TAA कामांध . 
ओर मदसे विहल इए भोगतेहे ॥ १०४ ॥ पीछेसे बुढापेमं जब शरीर जर्जर 
भूत होजाताहै तब महादुःख होताहे और उस ATCA सव शरीर TS और 
पांडुवरणका होतांहे ॥ १०५ ॥ पुत्र त्री बांधवगण कुछ थी नहीं करसकते, ना- 
सिका नेत्र TARA अल टपकताहे ॥ १०६॥ जैसे मेघोंके बीच बिजली चंचळ 
दिखाई पड़तीहे, क्षणमात्रमें नहीं दीखती इसी प्रकार संसारी ATA ह॥ १०७॥ 
उस जीवनके समय महादुःख होताहे, पश्चात रूपभी नष्ट होता हे राजन्‌ | 
इस प्रकारके दुःखोसे डरे हुए हम यहां आएंहें ॥ १०८ ॥ हे शखपाल ! में और 
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यथा हि कूपमध्ये च घटमाला भ्रमंति च॥ गमागमो हि पश्यामि 
TATA जनाः॥११०॥जले च बुदुबुदो यद्रत्तद्वत्संसारिणो 
जनाः।मया SR महाराज सत्यं सत्यं वदाम्यहम्‌॥१११॥निम्नो 
जळमध्य तु प्राप्तस्तत्र रसातलम्‌ ॥ संसारेषु तथा लोका भयं 
द्वा पुनःपुनः ॥ ११२॥ स्वकम्मेणा समायुक्ताः Ta पतंति 
च॥ तन इुःखभयाङ्गीताः श्रूयतां वचनं मम ॥ ११३ ॥ गिरे 
नै शिखर यद्न्निमलं वेपेते जलम्‌ ॥ मोद्यं चेव हितं तोयं तथा 
संसारिणो जनाः ॥ ११४ ॥ लोचने च महाराज निमेषपरि- 
शित ॥ मया दृष्टा महाराज तद्त्संसारिणो जनाः ॥ ११८ ॥ 
अगरु सवससारमहं इष्टा पुनः पुनः ॥ एवं दुःखभयाङ्गीता राज 
TATA बयम्‌ ॥ ११६ ॥ संसारस्य महाघोर॑मेहादुःखेः प्रपी- 
डताः ॥ महाकष्टं शिता राजंस्तस्मात्संसारिणो जनाः।३१७॥ 
गरम तद्वनं SAT राजा वचनमन्रवीत्‌ ॥ राजोवाच ॥ मंदिरं 


80 Bia वर्णन करताह मेरा वचन सुनो ॥ १०९५ ॥ जिस प्रकार कूपके 
“taal सडदाय धूमताहे आनों जाना सा दीख पडताहे तद्वत्‌ संसारी 
उह ॥ ११० ॥ और जलमें जैसे बुदबुदे रहतेढें तैसे संसारीं 


N 


११२॥ अपने कर्मे Ss होतेहैं 
११२॥ अपने कर्मके अनुसार फिर गर्भमें प्रविष्ट होतेहे, 
१३ ॥ जेसे पर्वत 
संसारीजन हैं ॥ ११४॥ हे महाराज! 
ce ame संसारियोंका जीवनहै 

नह ऐसा मने वारम्वार देखाहे, हे राजन्‌ 


स्थानपर see ॥ ११६ ॥ झं 
| ॥ संसारके महाघोर gay दखीहओं | 
: सुनो ॥ ११७॥ उसका ऐसा वचन = उसका रेला वचन सुनकर राजा बोल, भर गदर देखा फिर राजो ely इखीहुओंका महाकष्ट 
१ 


~~ (पी मेरा मंदिर देखा फिर 
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इस दुःखके भयसे भीतहुए हम इस | 


भाषाटीकासमेत-प० २१. (८७) 


मम दृष्टव्यं यथेच्छसि तथा कुरु॥ ११८ ॥ शंखपालेन सहि 
ता गतास्ते नृपमन्दिरम्‌ ॥ आचाय्येसहिताः कन्या वदंति च 
परस्परम्‌ ॥ ११९ ॥ सिद्धा उचुः ॥ क्क माता के पिता | 
वोऽय् भ्रातरो वः क़ च प्रियाः॥ कामिन्यो ब्रृत तत्सव यत्पृच्छाः 
मो वयं च व १२०॥कन्यका Salas च कथयिष्यामो मद्वचः 
शृणुतादरात्‌ ॥ शंखपालसुताः सिद्वा दोलिते दोलितास्तथा ॥ 
॥ १२१॥ कथयिष्यामहे वो वे शृणुतेमानि वचांसि नः॥ 
शंखपालसुता एता बलाढया मदविहलाः॥ १२२ ॥ सिद्वा 
उचुः ॥ कामिन्यस्तत्त्वतो वाक्यं , शृणुत ब्रूमहे वयम्‌ ॥ 
शंखपाळस्य राजमेः कथ्यते कति पुत्रिकाः ॥ १२३ ॥ कन्य- 
का उचुः ॥ पंचलक्षकपुत्रीणां सप्तलक्षैकपुत्रकाः ॥ अद्वेलक्षैक 
नारीणामेव सिद्वाः कुटुंबता ॥ १२४ ॥ सिद्धा BTN ॥ 
रथाञ्च काति तिष्ठंति कति संति तुरंगमाः गजाश्च कति तिष्ठंति ` 
कृति योधाश्च भृत्यकाः ॥ १२५ ॥ कन्यका उच्चः ॥ ॥ दश 
कोटिगजाश्चैव षोडशकोटितुरंगमाः॥ त्रिशत्कोटी रथानां च 
पद्मकोटिश्व भृत्यकाः ॥ १२६ ॥ सिद्वा ऊचुः ॥ ॥ रोचते 


जैसी इच्छा हो वैसा करना ॥ ११८॥ फिरे सब साधक शंखपालके साथ उसके | 
मंदिरको गये, तब आचायंसाहित कन्या आपसमें संभाषण करती हुई॥ 

॥ ११९ ॥ सिद्ध बोले हे मिये ! तुम्हार माता और पिता तथा भाई कहाँ गएह 
हे कामिनी | यह सत्य २ कहो॥ १२० ॥ कन्या बोलीं हे महातप ! है सिद्धो ! 

सुनो हम कहतीहें । कि हम सब शंखपालकी पुत्री झूलोमें झूलनेवालीहें ॥ १ २९॥ ` 
हे महामते! हे महातप ! सुनो यह सब कन्या पू्वकमंसे मदम मोहित इई 
॥ १२२ ॥ सिद्व बोले हे कामिनियो ! सुनो हम कहतह कि शखपाल राजषिके 
कितनी पुत्रीदें ॥ १२३ ॥ कन्या बोलीं पांच लाखपुत्र, सातलाख पुत्री आर आध 
लाख यादे इसप्रकार राजाका छुटुम्बहे ॥ १२४ ॥ सिद्ध बोले रथ हर 
घोडेहैं!कितने हाथी कितने योद्धा और कितने ABLE TT कन्याबोली बारह 
करोड़ हाथी ACE करोड़ घोडे तीस करोड़ रथ पद्मकोटि भत्यहैं॥१९६॥सिद्धबोले 
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नात्र वै स्थाने वासो नो सृगलोचनाः ॥ अनेकव्यसनोपेते 
नानाभांगसमाङुलं ॥ नानाविचित्रचित्राढये नानावच्न- 
` सुवासिते ॥ १२७ ॥ मृत्युलोके यदि पुनर्गतव्यं च महानृप ॥ 
अस्मभ्यं रोचते नेद्‌ यदि भोगा ह्यनेकधा ॥ १२८ ॥ राजोवाच 
न राचत यहा भागा रोच॑ते न च कन्यकाः ॥ गच्छगच्छ महा- 
मार्ग साधकैः TART ॥ १२९ ॥ अद्य मे सफलं जन्म 
चाथ में सफल तपः ॥ अद्य मे सफछ राज्यं मया इष्टाश्च सा 


जका ॥ ३३०॥ अद्य मे सफल कमं चाद्य म सफडाः क्रियाः ` 


न सफलं सेवा मया दृष्टाश्च साधकाः॥ १३१॥ अद्य मे 
| शूमिरद्य मे स॑साधनम्‌ ॥ तत्रैवं साधकाः सं गताः 
फला भु काः सव गतास्ते 
चोत्तरा दिशम्‌ ॥ १३२ ॥ Hh 
` इति औकेदारकल्ये विख्यातपुराणे श्रीथरकाशिकेय संवादे- ` 
TASTER ATTA महापथे 
KARE OTH शंखपालराजपुरी- 
वणन नामकविशः पटलः ॥ २१ ॥ 
इस अनेक भोगोंे व्याप्त स्थानमें रहनेकी रुचि 
विचित्र आर अनेक Teter सुवासितहै (A 
यत्युल ae 
“tla bis इस कारण यह अनेक प्रकारके भाग नहीं रुचते ॥ १२ ८॥ 
"क १ - याद्‌ भांग तथा कन्या नहा रुचती तो महापथ ( शिवा ) को 
| जाओ॥ १२९॥ आज हमारा जन्म री 
साधकॉ$ दर्शन हुए ॥ १३० ॥ आ 
आद सब सफल हुई ॥ १३१ ॥ 
सब सफळ हुआ, फिर वे साधक उत्त 


ज भेरा कर्मकांड, तथा सब किया, सेवा 
आज मरी भूमि तथा हे साधको भाज भरा 
आ, फिर * दिशाकी ओरको गए १३२॥ 
इति श्रीकेदारकहपे शिवपार्वतीसंवादे माषाटीकायामे अविश: पटल: ॥ २१ ॥ 


मव 
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हह, जो स्थान अनेक चित्रोंसे 
॥ १२७ ॥ हे महानृप ! यहांपे फिरभी 


' तप, राज्य सव सफल हुआ, कि-जो आप . 


See 
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द्राविशः पटलः । | 
श्रीश्वर उवाच ॥ ॥ ॐ तस्मात्ते साधकाः सर्वे गताश्चेवो- 
- त्तरामुखम ॥ अग्रतो हश्यते तत्र ह्यप्रमादो महागिरिः ॥ ३ ॥ 
अप्रमादपुरो दृश्यों ज्ञानाहः पवेतोत्तमः ॥ पवतद्व्यमध्य 
च क्षीराब्विसहृशप्रमः ॥ २ ॥ अत्रमादस्य ATT 
हेमरत्नविभूषितः ॥ तदा तेनेव मार्गेण गंतव्य साधकः सह ॥ 
॥ ३॥ तस्य शृंगे परा रम्या अतिदिष्या मनोरमाः ॥ शतया- 
जनविस्तीणा बालाकैसहशप्रमाः ॥ ४ ॥ प्रतोलोड्रारसंथुक्ता 
इमप्रांकारवेष्टिताः ॥ तत्र गच्छंति मागे च सायकाः सत्वर ततः 
WS ॥ प्राप्तादगहसंकीर्णास्तरणेरुपशोमिताः ॥ हेम्ना विराधः 
ता भूम्यो वहिज्याला समप्रभाः ॥ & Il  पुष्पमरकरसधूण चित्र 
कर्मोंपशोमितम्‌ ॥ अद्वेयोजनविरस्ताण मंदिरे तत्र मण्डपम्‌ MOU 
सिंहासनानि दिव्यानि रत्नेश्‍च जटितानि च ॥ तत्र तित 
राजेन्द्रः श्रुतपालो महातपः ॥ ८॥ सजलक्षणसंपूणा महाबलः 


वे साधक उस स्थानसें उतर दिशाको गए | वहाँ सन्सुख अममादनापक बडा 
पर्वत देख पड़ा। १॥उसके आगे ऊंचे उत्तुंग शुंगवाढा ज्ञान परबतदीखा,ओर दीनां 
'पर्वतोंके मध्यम बडा क्षीर सागस्या ॥२॥ AAAS पवतके सोपान(सीडीया पर 
सुवण और रत्न जड़े इर थे उस समय उस मागस साधके सहित आचार्य 
चले ॥ १ ॥ उस शिखरके ऊपर परम मनोहर दिव्य ओर सी योनित bd । 
'वाले सूर्यकी समान कान्तिवाली ॥ ४ ॥ प्रतोली और SRE ae = : 
प्रकर ( परकोटे ) से विरी हुई नगरी देखा वहां साधक शीघ्र गये ॥ al 
प्रासाद और परोंसे व्याप्तयी और बन्दरवाळॉसे शोभायमान आर “i x 
भूमि और अभिकी लपटकी समान कान्तिथी ॥ ६ ॥ BE TWH A र) 
चित्रकर्मसे शोभित और उसका मंडप आधे योजन विस्तार वाळाथा Rs 
और दिव्य सिंहासन र्नजाटतथ, उनपर राजेन्द्र ZAMS विराजमा 
॥ ८॥ जा संपूर्ण लक्षणोंसे सुन्दर और महाबली पराक्रमी था, जोर मकनन 
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पराक्रमः ॥ दौप्तदेहा महाकन्या दिव्याभरणभूषिताः ॥ ९ ॥ 
दिव्यवश्नपरीधाना दिव्यगंघानुलेपनाः ॥ संपूर्णचन्द्रवदनाः 
सवाळंकारभाषेताः ॥ १० ॥ साधकाश्च गतास्तत्र दृष्टा 
वे नृपमन्दिरे ॥ साधकेः सह चाचार्यमालिंगंति परस्प- 
रम्‌ ॥ ११ ॥ राजोवाच ॥ आगता भवनात्कस्मात्क 
स्थाने चेव गच्छत॥ सत्यं बूत महासिद्धा मामे कार्येविर्तरम्‌ ॥ 
॥ १२॥ सिद्वा ऊचुः ॥ शृणु राजन्महद्वाक्यं वृत्तांतः कथयिष्य- 
ते ll आगता मृत्युलोकाच्च गंतव्यः RUST: ॥ १३॥ राजो- 
वाच ॥ पृथिव्याँ च GAT किमथे चागतः प्रभो ॥ सत्यं ALR 
महाचाये साथकेः परिवेष्टित ॥ १४॥ सिद्ध उवाच ॥ संसारः 
TEM ह्यपारो दुःखसागरः ॥ महादुःखतरो राजञ्च्छोक- 
चिन्ताप्रपीडितः ॥ १५ ॥ जननीगर्भमध्ये च महादुःखं प्रव- 
तेते ॥ भोक्तव्यो नरको घोरो महादुःखेन पीडितैः ॥ १६ ॥ 
गर्भोग्मिज्वालया दग्धेम॑लज्वालादिभिनवैः ॥ भोक्तव्यं च महा- 


शरीर AREA सुन्दर आभूषणांसे भूषित॥९॥ सुन्दर वस्त्र पहने दिव्य सुगंध 
लगाए पूर्ण चन्द्रमाकी समान म॒खवालीं सब गहनोसे अःकृतथीं॥ १० ॥ उस 
राजाके मंदिरको देख कर साधक लोग वहां गए तव साधको सहित आचार्यको 
परस्पर आलिंगन करती इई ॥ ११॥ राजा बोला हे feat ! कहांसे आतेहो 
और कहाँको जाओगे ? यह विस्तारपूर्वक मेरे आगे कहो ॥ १२ ॥ सिद्ध बोले | 
हे राजन्‌ ! सुनो सब वृत्तान्त Kade हम मृत्यु लोकसे आए और शंकरके मंदिर- 
को जाते हें ॥ १३ ॥ राजा बोला हे प्रभो ! पृथ्वीपर तुम्हारी रुचि नहीं है ? क्या 
किसालिये आएहो ? हे आचायों ! साधकों सहित सत्य २ कहो ॥ १७ ॥ 
सिद्ध बोळे संसारतो स्वमन मात्रहै और अपार दुःखोंका सागरहै हे राजन्‌ !संसारी 
मनुष्य महादुःखी ओर शोक चिन्तासे पीडितहें ॥ १५॥ माताके गर्भके मध्यमे 
बडा दुःखे मनुष्य बडे TTA पीडित इए घोर नरकको भोगतेहें ॥ १६ ॥ गर्भ- 
रूप अमिसे तथा मलरूप आमिसे महा कष्ट भोगना होता है और अति दुःख 

१ अस्माभिरिति शेषः | 
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कृष्टमतिदुःखं प्रवत्तेते ॥ १७ ॥ पश्चादुत्पद्यते भूमौ महाप्रसवः 
वेदना ॥ काले तस्मिन्न जानंति सुखं दुखं च ते जनाः ॥ १८ I 
तुच्छमायुमडुष्याणामद्‌ Talla शवेरी ॥ तस्याँ च वियोगेन 
शेषं बालं च योवनम्‌ । । १९॥ एतइःखभयाद्गीता राजन्नत्रा- 
गता वयम्‌ ॥ मृत्युलोक महाडुःखं सत्य सत्यं वदाम्यहम्‌ ॥२०॥ 
SAMS यथा स्ममः संसारश्च तथा नृप॥ fae: सवेसंसारो 
ह्यतिकष्टेन पीडितः ॥ २१ । । मायामोहमहालोभतृष्णाव्याकुल- 
चेतसः ॥ कुवते मनुजाः कमं देवोपहतबुक्यः।चपलः सवसंसारो 
मया दृष्टः घुनःपुनः॥ २२॥ चपलं च धनं तत्र चपलं तत्र 
यौवनम्‌ ॥ स्वजनेभृत्यवर्गेश्व धनेहीनं च मंदिरम्‌ ॥ २३ ॥ 
एतत्सव मया दृष्ट चपलं च महानृप ॥ आतिकष्टं च संसारे 
महानरकपूरिते ॥ २४॥ एतहुःखभयाद्वीता राजन्नत्रागता 
वयम्‌ ॥ पितबन्धून्परित्यज्य स्वजनानि च नेकवा ॥ २९ ॥ 
पुत्रदारास्तथा सर्वे त्यक्त्वा ह्यत्रागता वयम्‌ ॥ वेभवं धनराज्ये 
च भूमि वेदय्यमोक्तिकान्‌॥२६॥ सर्वस्वं च मया त्यक्तं नाना- 
होतांहे ॥ १०॥ पश्चात भूमिपर उत्पत्तिकी पीडा उत्पन्न होतीहे, उस समय के 
मनुष्य सुख और दुःखको नहीं जानतेंहें ॥ १८ ॥ प्रथमतो मनुष्योंकी आयुहो 
कितनीहे ? आधी रात्रि ग्रहण करतीहे उसकी आधी वियोगसे शेष बालक ओर 
जवान अवस्थामें व्यय SATS ॥ १९॥ हे राजन्‌ ! इस दुःख way डरे इए हम 
FAR MC मृत्युलोकम महा FEE यह सत्य २ कहतेंहें ॥ २० ॥ हे नृप ! 
AG इन्द्रजाल आर स्वमह उसा प्रकार यह Wars, सपण ससारी [वहलह 
और आते कष्ट से पीडित होतेहे ॥ २१ ॥ माया, मोह, लोभ, आर तृष्णा, 
मनुष्य फस जातह यह सब संसार चचलहे, एसा बार २ देवा ॥ २२॥ उसमें 
धन और यौवन चपळहे, कुटुम्वाळोग नोकर भाई मकान ॥ २३ ॥ हे राजन्‌ | 
यह सब चंचलंद॑ और बडे नरकोंसे पणे इस संसारमें अति wwe ॥ २४ ॥ इस 
भयसे ड्रे हम यहा आए आर [पता बघु स्वजन आद्‌ ॥ २५ ॥ पुत्र स्रयाको 
त्याग कर यहाँ आएंहैं ऐश्वये धन राज्य माणि वेद्ये मोतीको ॥ २६ ॥ हे राजन ! 
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देशो महानूप ॥ गजाशाश्वरथास्तत्र तिष्ठंति च we मम ॥ 
॥ २७ ॥ उष्टुश्च वाहनं चेव शुभं शिबिकया सह ॥ तिएंति 
मद्रे सनगतव्यो हि शिवालयः ॥ २८ ॥ सर्वेमेतत्परित्यज्य 
राज्यं चेव मनोरमम्‌ ॥ चलं सवे तथा हट्टा तस्माद्रा गता 
वयम्‌ ॥ २९ ॥ एतहुःखं च॒ संसारे श्रूयतां वचनं मम॥ तत्र 
तिष्ठति रम्यं च यत्र देवो महेश्वरः ॥ ३० ॥ तत्र स्थाने महासे 
न विमानेन गता बहु ॥ आगताश्च सुरास्तत्र विमानेश्च मनो- 

॥ ३१ ॥ आरुढाश्व सुराः सर्वे वामाश्रेव समागताः ॥ 
तथैवाप्सरसो दिव्या देवगंधवेयोषितः ॥ ३२ ॥ सुरेन्द्र्सहिता- 
ससव TT समागताः ॥ आगताश्च ततः सवां रंमाद्या 
सकलाः ख्यः ॥ ३३॥ देवता दिव्यकन्याश्च सर्वभ्ूषणभूषि- 
ताः॥ आगताश्च तथा सिद्धाः वार्धते च ह्यनेकवा ॥ seu 
इन्द्र उव च॥ साधुसाचु महाप्राज्ञ आचाये साधकैः सह विमा- 
नेश्च UAT: शिवलोके च. गच्छत ॥ ३५ ॥ अहं च प्रेषित 


सिद्धा ब्रह्मावष्णुमहश्वरः ॥ युष्मासु तुष्टा देवेश उमासहित- 


जाना प्रकारके देश आदि सबही हमने छोडे, हाथी घोडा रथ आदि सब मेरे , 


घरपर [स्थतह, ॥ २७ ॥ ऊठ, वाहन, सुसीन, पालकी, आदि सब मेरे घर 
fade, सबको त्याग शंकरके आलयको जातेहें॥ २८ ओर मनोहर राज्यभी 
त्यागाह ह राजन्‌ | यह सब हमने चपल देखा, इस कारण इस स्थानमें प्राप्त हुए 
ह ॥ २९ ॥ यह अनेक प्रकारके SAS संसारम, हम तहांपर स्थित होंगे जहां 
Heat दवह ॥ ३० ॥ हृ महासन ! उस समय वहां पर बहुतस देवता मनोहर 
विमानापर चढे इए आए ॥ ३१॥ सब देवता आर ख्रियां तथा अप्सरा और 
दवता गधवाका [खर्पा आई ॥ ३२॥ इन्द्रसाहित संपूण देवता ओर रंभा मेनका 
आद्‌ समस्त अप्सरा प्राप्तहुई ॥ ३३ ॥ देवता A सुन्दरी कन्या संपूण आझू 


TUE शोभायमान थी आर सिद्ध भी आएथ तथा अनेक प्रकारके बाजे बजतेथे . 


॥ ३४ ॥ इन्दवोले, हे महामाज्ञ ! हेसाधु हे साधु ! आप साधकों सहित विमा- 
नोंके दारा शिव लोकमें चलिये ॥ ३५ ॥ हे सिद्धो ! हमको ब्रह्माविष्णु और 
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शंकरः ॥ ३६ ॥ उत्थाय गम्यतां सिद्वा गंतव्यः शंकराळयः॥ 
विमानसहितास्तत्र आगताः स्युरनेकवा Ul ३७ ॥ शंखडुंदुभि- 
निर्धोषिः काहलेभेरिमददेलैः ॥ पटदहेवेणुवंशेश्व वादयति ह्यनेकधा 
॥ ३८॥ आगताश्च ततः कन्या रूपयौवनगर्विताः ॥ संपूर्ण- ` 
चन्द्रवदना FEST: कोकिलस्वरम्‌ ॥ ३९ ॥ मृगाक्ष्यो हेसगा- 
मिन्यः कुंडलाभरणोज्वलाः ॥ विद्युत्तेनोनिभाः सी चूपूरा- 
रावसंकुळाः ॥ ४० ॥ दिव्यवद्धपरीधाना दिव्यगंथाविलेपनाः॥ 
शिरस्सुशोभिताः पुष्पेनोंगवछीविभृषिताः ॥ ४१ ॥ स्वणे- 
कंकणसंयुक्ता हारकेयूरभूषिताः ॥ सर्वलक्षणसंपूणो भानुर्बिब- 
- समप्रभाः ॥ ४२ ॥ कन्यकासहिता देवा विमानाहूढसंपद्‌ः ॥ 
चामरेवीज्यमानाश्च SATE शोभिताः ॥ ४३॥ इन्द्रस्य 
वचनं TA आचायों वदते तदा ॥ आचार्य उवाच ॥ खुणु- 
राजन्वचः शक्र एकचित्तो व्यवस्थितः ॥ न रोचते विमानं भे 
महेश्वरने WATS क्योंकि पार्वती समेत शिवजी बडे Geass ३६ ॥ हे सिद्धो ! 
“उठी VRS स्थानको चलो अनेक प्रकारके विमानोंपर as इए देवता आए ॥ 
४ ३७ ॥ शंख, दुन्डुमिका कोलाहल भेरी सुदंगके शब्द तथा पटह, वेणु, बाँसुरी 
आदि अनेक प्रकारके वाजे बज रहेथे ॥ ३८ ॥ तत्पश्चात्‌ रूपवती यौवनवाली 
कन्यां आई जो पणं चन्द्रमाके समान सुख वाली थी, और कोयलकी समान . 
स्वरसे बोलतीथी ॥ ३९॥ मृगकी समान नेत्र, और हंसके समान चाळवाली, 
कुंडल, आभूषणोंसे प्रकाशित, AAC समान कान्तिवाला, पायजेबोँको धारण 
कियेथीं ॥ ४० ॥ सुन्दर वस्र पहने और सुगंध लिपटाये सीसफूलोंसे शोभाय- 
मान पान चावे इुए॥ ४१॥ हाथमे कंगन धारे, हार, बाजूबंद, पहरे सब लक्ष- 
Tia AS सूर्यकी किरणोंके समान कान्तिवाली थीं॥ ४२ ॥ कन्याओंके सहित 
देवता विमानोंपर चटके आए जिनके चौर दुर WA ऊपर छत्र लगेये ॥ ४३ Wy 
तब SAH वचन सुन आचायोंने कहा आचार्य बोले, हेमहाशक्र ! हेमहाराज ! © 


२ हृस्व आर्षः । २ आत्मनेपद माषम्‌ | 
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सत्यंसत्यं वदाम्यहम॥४४॥विमाना नेव रोचंते गुरुधमेवलेन Al 
अहं चात्रागतो देवालं विमानेन संशयः ॥ ४५ ॥ शंकरस्य प्रसा- 
देन विमानं नेव रोचते ॥ विमानेने च मे काये शुणु शक्र महा- 
 प्रभो॥ ४६ ॥ विमानं च नमस्कृत्य आचायः साधकैः सह ॥ 
गतानि च विमानानि यत्र ब्रह्मा हरो हारिः ॥ ४७ ॥ श्रुतपाल 
उवाच ॥ ॥ शृणु साधक तत्त्वेन मम वाक्यं तु निश्चितम्‌ ॥ 
अस्मिन्स्थाने महारम्ये भुंक्षवभोगान्यथेप्सितान्‌ ॥ ४८॥ सा- 
वक उवाच ॥ महं भोगा न रोचंते राज्यं च विपुलं धनम्‌॥ 
य॒त्र स्थाने महादेव उमासहितशंकरः ॥ ४९ ॥ तत्र स्थाने महा- 


राज गंतव्यं साधकेः सह ॥ AAS न मे राजछोंभः शंकर- . 


दर्शने ॥ «० ॥ आगताश्च ततः कन्याः श्रुतपालस्य वै सुताः॥ 
सर्वाूढविमानाश्च गजेश्चेव रथैस्तथा ॥ «१ ॥ रूपयोबन- 
सपूणोः सर्वाभरणभूषिताः ॥ भ्रतिमत्यः प्रधानाश्च कन्या ल- 
क्मीसमप्रमा॥&२॥ सर्वा लक्षणसयुक्ताः सकामा मदविङ्ठलाः॥ 


एकाग्र चित्तहों सुनो हमें विमान नहीं रुचता, आपसे सत्य २ कहतेहें ॥ ४४ ॥ 
हम सब शिवके प्रसादसे तथा युरुभक्तिके दलसे यहांतक आए कुछ विमानको 
नही TRE ॥ ४५ ॥ शिवके प्रसादसे विमान नहीं रुचता, हे महाप्रभो ! हे 
झाक! मुझे विमानसे कुछ कार्य नहीहे ॥ ४६॥ आचार्य और साधकोंने विमान- 
को नमस्कार किया विमान वहां गए जहांपर बरह्मा शिव विष्णु थे ॥ ४७ : al 
AAS बोला हे साधक | मेरे वचनको यथार्थसे सुनो कि इस स्थानपर रह- 
' कर यथेच्छा भोगोंकों भोगो ॥ ४८ ॥ साधक बोले हमको भोग राज्य और 


अधिक धन नहीं रुचता, जिस स्थानमें पावती सहित शंकरहैं॥ ४९॥ हे राजन ! 


उस स्थानको साथकों सहित जानाहे हे राजन्‌ ! भोगका लोभ BA कुछ नहींहै, 

केबल शंकरका दर्शन करनाहे ॥ ५० ॥ तब भ्रतपालकी कन्या विमान रथ हाथि- 

>यों पर चढी हुई आई ॥५१॥ जो रूप और यौवन तथा आभूषणोंसे सजी इईथीं 

और समद्धिवती साक्षात लक्ष्मीके सदृश थीं ॥ ५२ ॥ और सुन्दर लक्षणासे 
१ seq भोगान्यथासुखम्‌ | इति वा पाठः | pi 
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इंदश्यश्वागताः कन्या मायिनामपि मोहिकाः ॥ «३ ॥ कन्यका 
उचुः ॥ ॥ अस्मिन्स्थाने वरं रध्ब्वा भुंक्ष्व भोगान्यथेप्सि- 
तान ॥ [क कर्याते केलासः [ऋ करिष्यति शंकरः ॥ <४ ॥ 
देवा अस्मान्वारेष्यंति ह्युमासहितशंकरम्‌ ॥ किमर्थ वृण्वते सि- 
द्वाः किमथ न सुखे रतिः ॥ «« ॥ रूपपात्रं ततः कन्याः परणे- 
Tata: ॥ दिव्यवत्रपरीपानाः सवाभरणभ्रषिताः ॥ 
॥ «६ ॥ पंचछक्षा महासेन श्रुतपालस्य वै सुताः ॥ दिव्यदेह 
महाकाया महाबलपराक्रमाः ॥ «७ ॥ राजोवाच ॥ ॥ अस्मि- 
्रेव पुरे रम्ये स्व^तुल्ये न संशयः ॥ - इच्छ यां यां च साचाये 
संवरिस्यति सत्वरम्‌ ॥ ec इच्छावल्लपरीधाना दिव्यगंधान 
लेपनाः ॥ अस्मिन्स्थाने महाभोगा ये भोगा देवदुळेभाः ॥ 
॥ ५९ ॥ आचाय्य उवाच ॥ ॥ किमत्र भोग्यमायुष्य कति 
कन्याः प्रदास्यसि ॥ पश्चाच का गती राजन्सत्यं कथय 
ad ॥ ६० ॥ राजोवाच ॥ ॥ कन्याः पंचसहस्राणि दीयं- 
ते च प्रथक्पृथक॥ संब्रत्सरायुतं सिद्धा आयुरत्र विधीयते॥६१॥ 


परिपूर्ण कामना सहित ओर मदमे बिहूल थीं चन्द्रमाके समान औरं मांयीको 
मोहित करनेवाली थी ॥ ५३ ॥ कन्या बोली हे वीरो ! इस स्थानपर निवास 
करके यथेच्छित भोगोंको भोगो केलास, ओर शंकर क्या ? करेंगे ॥ ५४ ॥ हे 
देव ! हमको वरण करो पारवती सहित शिव+_ किस अथे वरण करतेहो ? 
मनुष्य देहमें किस अथ Alias 2 ॥ ५५ ॥ रूपवती चन्द्रमुखी कन्या जो दिव्य 
वस्त्र धारण किये संपूर्ण AAI भूषिते ॥ ५६ ॥ हे महासेन ! पांच लाख 
अतपालकी पुत्री सुन्दर शरीरवाली अति बळपराक्रमवालीहैं ॥ ५७ ॥ राजा 
बोला, इस स्वगतुस्य रमणीक WH बिमानपर चढकर जो इच्छाहो सो भोगो ॥ 
॥ ५८ ॥ इच्छाके अनुसार वस्र विछोने सुगंध आदि लगाओ । इस स्थानपर 
महा भोगोंको भोगों, जो देवताओंको AT THATS ॥ ५० ॥ आचार्य बोले यहां 
पर कितना भोग ओर कितनी आयु, ओर पीछेसे क्या गति मिलतीहै ? सो 
सत्य २ कहो ॥ ६० ॥ राजा बोला, एक सहस्र कन्या प्रथक्‌ २ दी जांयशी और 
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BAA च विपुलान्भोगान्मरत्युलोकं त्रजंति च ॥ सर्वेकामससू- 
दे च जायते विमले कुले ॥ ६२ ॥ BHAA महाराजो भवे 
BA न संशयः ॥ मृत्युलाकान्मदाप्राज्ञ पुनरायाति चात्र वे ॥ 
॥ ६३ ॥आचाये उवाच ॥ मृत्युलोकी यदि पुनगेन्तव्यश्च मया 
नृप ॥ मृत्युलोकभयाद्गीता राजन्नच्रागता वयम्‌ ॥ ६४ ॥ रोचते 
THA न तस्माद्रोगा CASE ॥ अवश्य तत्र गंतव्यं यत्र 
ब्रह्मा हरो हरिः ॥ ६८ ॥ अस्मिन्नेव पुरे रम्ये रुचिन्नेव महानृपः 
प्रत्यक्षं यत्र हश्यते ब्रमविष्णुप्रहेश्वराः ॥ ६६ ॥ अस्मिन्स्थाने 
न मे कार्य राज्यं च विपुलं नृप ॥ मया च तत्र गंतव्यं यत्र देवो 
महेश्वरः ॥ ६७ ॥ पतिहीना च या नारी नासिकाहीनमा- 
स्यकम्‌ ॥ शवेरी चन्द्रहीना च रविहीन दिनं यथा॥६८ ॥ नृप- 
हीनं यथा सैन्य शिवहीनं पुरं तव ॥ तस्मान्न रोचतेऽस्माकं गमि- 
ष्यामो न संशयः ॥ ६९ ॥ राजोवाच ॥ ॥ यदा न रोचते 


` दक्ष सहस्त्र वर्षकी अवस्था प्राप्त होगी ॥ ६१ ॥ और पूर्ण भोगोंको अनुभव | 


करके फिर मृत्यु लोकमें जाना होगा सब कामनाओंसे पूर्ण और निर्मल कुछमें 
जन्म होगा ॥ ६२ ॥ और चक्रवर्ती महाराजा होतो इसमें कुछ संशय नहीं, और 
फिर मृत्युलोकसे यहां आना होगा ॥ ६२ ॥ आचार्य बोले हे महानृप ! यदि 
फिरभी मत्युछोकमें जाना पडताहे तो हम झत्युलोकके भयसे व्याकुळ हुए यहां 
पर onde ॥ ६४ ॥ गर्भेमें निवास होना नहीं चाहते, इस कारण यह सारे भोग 
निरर्थकहैं, अवश्य वहां जांयग जहांपर साक्षात्‌ ब्रह्मा, शिव, BGs ॥ ६५ ॥ 
हे महात॒प ! इस नगरमें रहनेकी रुचि नहींहें तहांकी इच्छांहै जहां रझा, विष्णु 
महेश्वर प्रत्यक्ष दीखते हैं ॥ ६६ ॥ हे राजन्‌! इस स्थानमें अधिक राज्यसे मुझे 
कुछ काम नहीं है, GA तो तहांपर जाना है जहांपर महेश्वर देव विराजमान हैं 
॥ ६७ ॥ जैसे पति हीन खी, विना नासिकाके सुख, चन्दमाके विना रात्रि सुर्यके 
विना दिन है ॥ ६८ ॥ और जैसे विना राजाके सेना हे उसी बो, शिवके 
विना तुम्हारा पुर है इस कारण हमें नहीं रुवता इससे अब हम जाते TUES 
राजा बोला हे सिद्धो ! यदि नहीं रुचता तो क्षण मात्रती यहां ठहरो जबतक 
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भाषाटीकासमेत-प० २३. (९७) 


Gat: क्षणमेकं च तिष्ठत ॥ अपूर्णता भवेत्तावद्यावद्धक्ष्यसमा- 
गमः ॥ ७० ॥ कषीरं दयि मधु द्राक्षाममृतं येपिबंति च॥ क्षण- 
मात्र ते धीरा मूळा गच्छंति साधकाः ॥ ७१ ॥ पश्चाच्च 
साधकाः सर्वे रुद्रतुल्यपराक्रमाः ॥ चतुर्वेद्प्रवक्तारः सवंशास्र- 
विशारदाः ॥ ७२॥ यदा न रोचते राज्यं देवकन्यास्तथेव च ॥ 
गच्छगच्छ महासत्त्व यत्र देवो महेश्वरः ॥ ७३ ॥ व्रजंति साधः 
काः सव चात्तरस्यां दिशि स्वयम्‌ ॥ ७४ ॥ 
इति अश्रीकेदारकल्पे विख्यातपुराणे श्रीश्वरकात्तिकेयसेवादे 
पचयोगेन्द्रेच्छासिद्विजीवन्सुक्तपरहमप्राप्ये महापथे 
शिवदशेने सदेहंकेलासगमने श्रुतपालराजपुरीवणेनं 
नाम द्वाविशः पटलः ॥ २२ ॥ 


भोज्य पदाथ पूर्ण होत हैं तबतक ठहरा ॥ ७० ॥ तब दूध, दही, शहत, अमृत 
उन साधकोंने पिया और क्षण मात्रमें वे मूछांको प्रात इए ॥ ७१ ॥ पश्चात्‌ वे 
साधक शिवके तुल्य पराक्रमी हए और चारों ATH वक्ता तथा संपूण aaa 
विचक्षण हुए ॥ ७२ ॥ राजाने कहा कि यदि राज्य ओर कन्या नहीं रुचतीं तो 
हे महासत्व | आप वहां जांय जहां देवताओंके स्वामी महेशवर उपस्थितहें ॥७३॥. 
फिर संपूर्ण साधक उत्तर दिशाको चल दिये॥ ७४ ॥ | 

इति श्रीकेदारकल्पे शिवपार्वतीसंवादे भाषाटीकायां द्वाविशःपटल: ॥ २३ || 


त्रयोविंशः पटलः। 
AAT उवाच ॥ ॐ* अभ्रमादस्य सोपान उत्तीये गम्यते ततः 
अग्रतो हश्यते तत्र चंद्रादित्यसमप्रभः ॥ १ ॥ साधकाश्च महा- 
श्री ईश्वर वाले तब वे अप्रमाद्‌ पवेतको उतर कर गए तो आगे चन्द्रमा 


तथा मूर्यके समान प्रकाशमान दिशा दीखी॥१॥वे महा पराक्रमी साधक प्रमाद 
रहित हो उत्तरकी ओर चले वहां अप्रमाद Ta सीढ़ियां सुवर्ण और रत्रोंसे 
\9 
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९८) केदारकर्प | 


सत्त्वा गतास्ते उत्तरामुखम्‌॥ अप्रमादस्य सोपाने हेमरलविभू- 
पिति॥ २॥ ज्वळंत्यः पद्मरागैश्च वेद्येमाणिराश्मिभिः॥ चंद्रकांत- 
शिलास्तत्र भाइबिबसमप्रभाः ॥ ३ ॥ महागिरिमेहाशंगो 
ह्यतिरम्यो मनोहरः ॥ दिव्यवृक्षेमेहातेजा दृश्यते च दिशो दश 
NOU अप्रमादो गिरिश्रेष्ठ उत्तीय गम्यते ततः ॥ अभ्रतो हश्यते . 
तत्र क्षीरोदसागरोपमः ॥ « ॥ शतयोजनविस्तीणेस्तडागो वि- 
पुलोमहान्‌॥ सुवणेपंकजाकीर्णा बहुपुष्पोपशोभितः ॥ ६ ॥ 
कुमुदोत्पलपदोश्व कल्हरेरूपशोभितः ॥ तडागो हेमसोपानेवेशि- 
तश्च दिशो दश ॥ ७ ॥ सुवणेकदंमस्तत्र रेणुकांचनशोमितः॥ 
इन्द्रनीलमहानीलेव॑द्येमणिरश्मिमिः ॥ ८॥ तत्र वृक्षों महा 
दिव्यो हंससारसशोभितः ॥ तस्मिन्स्थाने महातीर्थं धर्मकर्म- 
समागमे ॥ ९ ॥ पितृणामुदकं दत्त्वा पिंडदानं Ta च ॥ are 
कृत्वा विधानेनते च पंच पृथक्पृथक॥१°० ॥ अथ ATI 
ॐ हु हुक्षुक्षु ९ र ह ह 3 एकात्तरशत चवं MA AT 


जटित थीं ॥ २ ॥ पद्मराग मणिं ओर वेद्यं मणियोंकी किरणासे प्रकाशित थी, 
और शिलाएँ चन्द्रमाकी तथा सूर्यकी समान कान्तिवाली थीं ॥ ३ ॥ उस महा 
पर्वतका शिखर अति रमणीक और मनोहर था, सुन्दर alae आते तेज- 
युक्त उत्तर दिशा देखपड़ी ॥ ४ ॥ अम्रमाद्‌ पर्वतको लांघकर तहां गए, जहाँ 
क्षीसागरकी समान ॥ ५ ॥ सो योजन विस्तारवाला बडा सरावर था जा सुव- 
गमय कमलोसे व्याप्त बहुतसे पुष्पांसे शोभायमान ॥ ६ ॥ बबूल रक्त कमल 
नीळ कमलोसे Bile समान देदीप्यमान थ उस सरोवरमें सुवणके सोपानोसे 
चारों ओर दशों दिशा विर रही थीं ॥ ७ ॥ सुवणेकी कीचड ओर सुवणकी 
aie तहांपर शोभित थी, इन्द्रनील वैदूये महानील मणियोंकी कान्तिसे प्रका- 
शित ॥ ८ ॥ और वहांपर बडे सुन्दर २ वृक्ष हैस सारस पश्चियोंसे शोभायमान 
थे, उस महातीथंके स्थानपे धर्म कम करनेवालोका समागम था ॥ ९ ॥ 
पितरोंका जळदान और पिंडदान करके और विधान सहित आद्ध करक शव 


(a4 
आदि पाँचको पृथक्‌ २ स्थापन करे ॥ १० ॥ यह ATH AA ह . आ हुहु 
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भाषादीकासमेत-प० २३. (९९ ) 


RAN मातृपक्षेण संयुक्तं शवश्रपक्षं ससुद्वरेत्‌ ॥ ३३ ॥ कल्प- 
कोटिसहस्राणि कहपकोटिशतानि च॥ अत्र श्रद्वप्रभावेण पितृ- 
भ्यञ्चाक्षया गतिः ॥ १२ ॥ साधकाः सह पित्रा च जह्पांति च 
परस्परम्‌ ॥ प्रत्यक्षं तत्र हश्यते पितरोऽपि वदंति च ॥ १३ ॥ 
ग्रसादात्तव भोः पुत्र ह्यक्षया च AMAA ॥ तेन ' पुण्यप्रभावेण 
निर्विधो भव पुत्रक ॥ १४ ॥ ब्रह्मणा स्थापितं लिंगं मध्ये पूव 
महात्मनाम्‌ ॥ शंखसुक्ताप्रवालश्च ईससारसशोभितः ॥ १५ ॥ 
` चक्रवाकथुगोपेतो मत्स्यकूम्मेंश्व संश्रितः ॥ कपूरगंधवत्तोयाऽ- 
मृतस्वादुः सुशीतलः ॥ १६ ॥ दुग्धं दधिं ad क्षौद्रममृतं 
खंडशक्कराः ॥ एतैस्तु पूरितो नित्यं क्षीरोइसागरोपमः ॥ १७॥ 
सहस्रस्तंभविन्यस्तः प्रासाद्चत्रवोष्टितः ॥ ध्वजमालाकुलो 
दिव्यश्वित्रकमोंपशोमितः ॥ १८ ॥ गयाकोटिशुणं पुण्यं तत्पुण्यं 
क्षीरसागरे ॥ प्रत्यक्षं तत्र Teta पितरोऽपि वदति च॥ १९ ॥ 


a i रुरू ईहे” इसके HAG एकसोएक पिताका वंश उद्धार होता हे माताके 
वंशा सहित और सासके वेश साहित एकसोएक वंश उद्धारको प्राप्त होते हैं॥ १ १॥ 
सहस्र कोटि कल्प तथा शतकोटिकरप पर्यन्त इस आडके प्रभावसे पितरोकी 
अक्षयगाति होती हे ॥ १२॥ आर सावकाक साथ [पतर आपसम संभाषण 
करते हैं तहांपर पितर प्रत्यक्ष बोलते दीखते हैं ॥ १३ ॥ हे पुत्रो ! तुम्हारे प्रसा 

मारी अक्षय गति हुईं; है पुत्र ! इस TAS प्रभावसे lata होओ॥१४॥ 
प्रथम महात्मा ब्रह्माने इसके मध्यम शिवांरूग स्थापन किया था, वह शंख मोती 
मंगे आदि हेस सारस आदिसे शोभित था ॥ १५ ॥ चकवाओंसे व्याप्त मत्स्य 
FOU आदि जल जंतुओंस सेवित ओर कपूंरकी समान सुगंधित ओर स्वादिष्ठ 
शीतल जळवाला है ॥ १६॥ दूध, दही, थी, मधु, अमृत, खड, शर्करा, आदि 
से परित, ओर क्षीर सागरकी समान है ॥ १७॥ ओर हजारों खंभांसे युक्त चित्र- 
कारियासे शोभित ASSIA वेष्टित है ओर पताका मालाओंसे शोभायमान हैं 
॥ १८ ॥ यहांपर कोटि गयाके समान पुण्य मिलता है ओर क्षीर सागरम जो पुण्य 
हसो एण्य मिलता है और वहां पितर प्रत्यक्ष संभाषण करते हैं ॥ १९ ॥ 
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AN SSS 


साधकाश्च गतास्तत्र सर्वे ते विस्मयं गताः ॥ स्तुति कुवीत 
देवस्य साधकाश्च प्रथक्पृथक॥ २० ॥ अप्सरोयक्षगंधवी अच 
यंति TATA ॥ भेरीमृदंगशब्देन शंखतूयरवेण च ॥ २१ li 
पटहैचोषशंगेश्च मंजीरेस्तालनादितेः ॥ गीतं Bala tear 
वीणां रणति सुन्दरी ॥ २२ ॥ विलिप्यंति च ते लिंगं कपूराग- 
रूचंद्नेः।! भवभत्तया महासेन नमस्कृत्य प्रथक्पृथक॥२३॥ 
अद्धरात्रे च ते देवं स्तुति कृत्वा पुनःपुनः ॥ अप्सरोगणगंथवो - 
अचेयंति ह्यनेकधा ॥ २७ ॥ नानाप्रकारभत्तया च नानापूजा 
व्यवस्थया ॥ सुवणपंकजेस्तत्र पूजयंति सदाशिवम्‌ ॥ २९ ॥ 
आरातिकं TEA लिगस्याग्रे निरंतरम्‌॥ सरसः पश्चिमे भागे 
आस्ते वनमतुत्तमम्‌ ॥ २६॥ रणितं भुंगराजेश्च TART च 
FIA Ul वनेन तेन तच्चारु शोभते सर उत्तमम्‌ पीतपंकजशोभा- 
zy रक्तकेरवमंडितम्‌ ॥ २७ ॥ तच्च श्रमरणुंजारेनानापञ्चेश्च 
शोभितम्‌ ॥ चूतचंदनसयुक्तं कदलीखंडमंडितम्‌ ॥ २८ ॥ 


सब साधक वहां गए और विस्मयको प्राप्त हुए ओर वे साधक पृथक्‌ २ देवताओंकी 
स्तीति करने TA Ul २० ॥ जहांपर अप्सरा गंधर्व आदि अनेक प्रकारसे पूजन करतें 
थे, और भेरी ST शंख तुरईके शब्दोंसे गुंजारता ॥ २१॥ पटह, घोष, शुंग, 
तबला, ताल लय आदिके साथ गंधर्व गीत गात सुन्दरी वीणा वजाती ह॥२२॥ 
तथा कपर अगर, चंदन आदिसे शिवलिंगको लेपन करतीं हे महासेन ! प्रेम 
भक्तिके सहित पथक २ नमस्कार करती हैं ॥ २३ ॥ अधरात्रेतक वे देवको 
पजतीं वारम्वार स्तुतिको करके अनेक प्रकार अप्सरा गंधव ASAT करते हैं॥ २४॥ 


अनेक प्रकारको BiH आर पूजास एकाग्र Patel सुवणके कमलासे सदाशवका 


पूजते हें ॥ २५ ॥ और शिवलिंगके आगे निरंतर आरती करते हें उस सरोवरके 


पश्चिम भागमें उत्तम वन हे ॥ २६ ॥ गुंजारते इए भोरोंके आकारसे लाल काले 
चित्र कबरे WS वरणके BASIS विचित्र शोभा हा रही थी ओर रक्त SIRs 
खंडांसे शोभायमान ॥ VO ॥ और किनारेपर भ्रमर शब्द करते ओर अनक मका 


रकेकमलेसे शोभित, आम और चंदन तथा केलेके TATA सुशोभित ॥ Xe tt 
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सुवर्णकेतकीजातीनानाएष्पोपशोमितम्‌ ।वकुळेश्शतपत्शच तिएं- 
ति राजचपकाः ॥ २९ ॥ कूष्माडिफलरूपेण सव वृक्षाः फति 


ANF 


च्‌ ॥ वनमध्ये महाचायः साथकेः परिवेष्टितः॥ ३० ॥ सोवण- 
कांस्तत्र वृक्षान्हट्ठा चेव दिशो दश ॥ अग्रतो इश्यते तत्र AIS 
गश्च महागिरिः ॥ ३१ ॥ तस्य सोपानमागेण गंतव्यं च ततः 
` प्रम्‌ ॥ तस्य शृंगे पुरी रम्या हेमरत्नविभूषिता ॥ ३२ ॥ 
साघकाश्च गतास्तत्र पश्यति च हिमालयम॥नानाविनोदसंयुक्ताः 
पश्यंति च दिशो दश ॥ ३३॥ विवाहोत्सवसंकीणो मंगलाद- 
पि मंगलम्‌ ॥ हद तत्र पुरी रम्यां चन्द्रादित्यसमप्रभामी३३॥ 
घ्वजमालाकुलां दिव्यां विस्तरे शतयोजने ॥ प्रतोलीद्वारसंयुक्तां 
हेमप्राकारशोभिताम्‌ ॥ ३५ ॥ वापीकूपतडागाब्यां प्राकारेण 
FAA ॥रम्यां मनोहरां दिव्यां बहुगंधादिवासिताम्‌ ॥ ३६॥ 
अग्नितेजःसमोपेतां चित्रकमोपशोमिताम्‌ ॥ यस्या मध्ये झुनि- 
श्रेष्ठः पूवेघन्यो ASIA: ॥ Bo ॥ जराझुकुटधारी च दिव्य- 
'सुवणंमयी केतकी खिलीहुई तथा नाना प्रकारके पृष्पोंसे देदीप्यमान, केसर शत- 
पत्र और राजचंपिका आदि खिल रहीथी ॥ २९ ॥ कुम्हडा ( गोलकद्दू ) के 


समान फलोसे वृक्ष फलित होरहेहें उस वनके मध्यमं आचाय ओर साधकाने ॥ 
॥ ३० ॥ सुवणंके वृक्ष दशां दिशाओमं देखे, ओर आगे बडा ऊंचा एक म 
पवेत अवलोकन किया ॥ ३१ ॥ तब बडी सीढियोके मार्गप्ते गए तो उसके 
शिखरपर एक नगरी जो अनेक प्रकारके रत्न और Bag भूषित थी ॥ ३२॥ 
देखी साधक वहां गये और वहां WA हिमालयको देखा और अनेक प्रकारसें 
आनंदपूर्वक दशां दिशाआंका अवलोकन किया ॥ ३३ ॥ विवाह उत्सवोंसे सु- 
शोभित मंगलसेभी मंगल अति मनोहर सूर्यके समान प्रकाशित पुरी देखी ॥ 
UW ३३ ॥ वह पताकाआ तथा मालाआस सुन्दर आर सी याजन पवस्तारवालोा 
थी, प्रतोली द्वार TAT FTN ABI सुशोभित ॥ ३५ ॥ बावडी कुएँ सरो- 
वर आदिसे घिरी तथा रम्य मनोहर ओर बहुतसुगंधिसे वासित ॥ ३६ ॥ और 
अभिके समान तेजवाली चित्र कर्मसे विचित्र थी, जिसके मध्यम एवं धन्य 
महाझुनि ॥ २७॥ जटा ओर सुकट धारण किये दिव्य देह और मृत्तिमान तथा 
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देहश्च मृतिमान्‌ ॥ दिव्याभरणशोभाव्या दिव्यवस्रपरिच्छदाः ॥ 
॥ ३८॥ दिव्यपुष्पशिरोबद्धा दिव्यकुंडलभूषिताः ॥ चतुर्वेद- 
प्रवक्तारः सवेशाख्रविशारदाः ॥ ३९ ॥ अद्धेयोजनविस्तीण 
मंडपं तत्र मंदिरे ॥ सिंहासनानि दिव्यानि हेमरलचितानि वे ॥. 
॥ ४० ॥ तत्र तिति ase: सभायां परिवेष्टितः॥ साधकाश्च 
गतास्तत्र हट्टा दिव्यं महासुनिम ॥ ७१ ॥ ऋषिराज उवाच ॥ 
कागता भुवनात्सिद्वाः क स्थाने चेव गम्यते ॥ सत्यं वदत भो 
सिद्वा यदि कल्याणमिच्छय ॥ ४२॥ सिद्ध उवाच ॥ ag 
राजन्प्रवक्ष्यामि मम वाक्यं सुनिश्चितम्‌ ॥ आगता सृत्युलोकाच्च 
गंतव्यः शंकरालयः ॥ ४३ ॥ ऋषिराज उवाच Ul अस्मिन्नेव पुरे 
रम्ये नानाभोगसमाङुले ॥ तिष्ठन्तु सावकाः सर्व Ysa विपुलां 
श्रियम॥४४॥ कि कारिष्यति कैलासः कि करिष्यति शंकरः।मम 
स्थाने महाभोगा देवदानवदुछ्भाः॥४९॥ साधक उवाचीकिमत्र 
भोग्यमायुष्यं पञ्चात्कि च भविष्याति।कस्य लोके भवेद्दासः सत्यं 


सुन्दर वस्र पहने दिव्यं आभूषण थारे ॥ ३८॥ सुन्दर २ फूल सीसपर बांधे 
सुन्दर SSSA प्रकाशित, चारों वेदोके वक्ता सर्व शाखोंमें निपुण थे ॥ ३९ ॥ 
और उसका AST ( वेरा ) आधे योजन विस्तृतथा आर दिव्य सिंहासन जा रत्न 


जटित वे मुवणेसे आच्छादित थे ॥००॥ उस सभामें राजेन्दर BAPTA साधक 


तहाँ गए उस दिव्य महर्षिको देखा ॥ ४१॥ ऋषिराज बोला हे सिद्धी ! कहांसे 


आएहो और किस स्थानपर जातेहो? सो सत्य २ कहो यदि कल्याण चाहतेहो ॥ 
॥ ४२ ॥ सिद्ध बोला हे राजन ! मेरे वचनको सुनो कि हम म॒त्युलोकसे आएहें 
और AIH स्थानको जातेंहें ॥ ४३ ॥ ऋषिराजञ बोला, अनेक प्रकारके भागास 


व्याप्त इस मनोहर नगरमे तुम सव Alas रहो आर आवक भोगाका अछुभव 
करो ॥ ४४ ॥ केलास और शंकर कया करेंगे, ? इस हमारे स्थानपर आधिक 


wae जो देवता दानवोंकोभी geared है ॥ ४५॥ साधक बोले, यहां पर क्य . 


भोग ओर कितनी आयुहे ! और फिर किस लोकमें निवास होताह सा है GA | 
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कृथय सुब्रत ॥ ४६ ॥ ऋषिराज उवाच ॥ कन्याः सप्तसहखाणि it 
दीयेते च पृथक्पृथक ॥ तथा लक्षं भवेदायुमेहाभोगसमन्वितस॥ 
॥ ४७॥ Bary विपुलान्मोगान्मृत्युलोके च गम्यते ॥ चक्र- 
aM AIST: पश्चाजातिस्मरों भवेत्‌ ॥ ४८॥ पुत्रपोत्रसमा-. 
युक्ता चनवान्यसमाकुलः ॥ दांघायुविपुलान्भागान्पुनस्ते स्व- 
गेगामिन ॥ ४९ ॥ साधक उवाच ॥ मृत्युलोको यदि पुनः 
गतव्यः शकराल्यः॥ मृत्युळाकभयाद्वोता राजघ्रत्रागता वयम्‌ ॥ 
॥ «० ॥ मृत्युलोके महादुःखं त्यक्लेह ससुपागताः ॥ तत्र 
चेवागताः सवा विमानारूढयोषितः ॥ «१ ॥ ATTRA 
स्ततो TH SETA व्दति च ॥ दिव्यवस्नपरीधाना दिव्यगंधा- 
नुलेपनाः ॥ «२ ॥ कणोलम्बितताटङ्काः कटिचंटासुशोमिताः॥ 
शिरः पुष्पैः सुगंधाश्च तांबूलेन झुहुसुहुः ॥ ५३ ॥ मृगाक्ष्यो हंस- 
गामन्या रुपयोवनगर्विता ॥ क्रककणसञुक्ता हारकयूरभष- 
ताः ॥ ४ ॥ संपूर्णचंद्रवदना aT: समलंकृताः ॥ कव्या मृगे 
सव सत्य २ कहो ॥ ४६ ॥ ऋषिराज बोला, सात सहस्र कन्या पृथक्‌ २ दी 
जायगी और लाख वर्षकी अवस्था भोगोंसाहित मिलेगी ॥ ४७ ॥ और संपण 
` भोगोंको भोगकर मत्युलोकको प्राप्त होओगे, और चक्रवर्ती राजा होओगे, 
पश्चात्‌ जातिका स्मरण होगा ॥ ४८ ॥ और पुत्र पौत्र सहित धन धान्य समेत 
आधक आयुपूवक पूण भोग अनुभव करक TAT TIA गामी होगे ॥ ४९: || 
साधक बोले हे राजन्‌! यदि फिरभी मृत्यु लोकको जाना पडताहे तो हम मृत्यु 
लोकके भयसे व्याकुछ हुए यहांपर आएह ॥ ५० ॥ मृत्युलोक महा दुःखहे जिस 
को छोड यहां प्राप्त हुए तब साधकोके समीप उस स्थानपर सम्पूर्ण विमानपर 
चटी कन्या प्राप्त हुई ॥ ५१ ॥ ओर साधकोंके दर्शन करके प्रसन्न हुई मनोहर 
वचन बोलती हुई सुन्दर वस्न पहने सुगंध लगाए ॥ ५२॥ कुडलोंसे कर्ण शोभित 
थे जिनके कमरपर घंटा स्थितथा और मस्तकपर फूल विराजतेथे पानसे शोभित 
॥ ५३ ॥ मृगकें समान नेत्रवाली, और हंसके सदृ चलनेवाढी, और रूप 
तथा योवनमें भरीइुई, जिनके हाथोंमें केकण धारण होरहेये, और जो हार बाजू- 
वेदको धारेथीं ॥ ५४ ॥ पूण चन्द्रमाके तुल्य सखारविन्द्वाली, पायजेवांसे 
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AMAT कुचतालफलेश्झुभाः ॥ ५« ॥ कन्यका उच्चः ॥ 
आगताः स्थ कुतः सिद्धाः क स्थाने चेव गच्छथ ॥ कन्याः 
पृच्छंति तान्सेन वरार्थे सुन्द्रश्भवः॥ ९६॥ आचाय उवाच ॥ 
IT कन्यकाः सवां मम वाक्यं सुनिश्चितम्‌ ॥ आगता 
TASHA गच्छामः शंकरालयम्‌ ॥ ५७ ॥ कन्यका उचुः ॥ 
अस्मिन्नेव पुर रम्ये नानाभोगसमाङुले ॥ तिष्टतु साधकाः सर्वे 
भुंजतां विपुलां श्रियम्‌ ॥ ५८ ॥ साधक उवाच ॥ अस्मिन्स्था- 
ने महारम्ये कामिन्यो न रुचिमंनाक ॥ अस्माभिस्तत्र गंतव्यं 
यत्र देवो महेश्‍वरः ॥ «९ ॥ एवं वदंति ते सिद्धाः शुण्वतीनां 
सुयोषिताम्‌॥ तस्माच्च साधकास्सवें गताश्चैवोत्तरा्ुखम्‌ ॥६०॥ 


इति आकेदारकल्पे विख्यातपुराणे श्रीश्वरकार्त्तिकेयसंवादे 
पंचयोगेन्द्रेच्छासिद्धिजीवन्सुक्तपरनहप्राप्तये महापथे शि- 
वदशने सदेहकेलासगमने ऋषिराजतपःपुरीवणंनं 
नाम अयोविंशः पटलः ॥ २३॥ 


भूषित, जिनंकी कमर सिंहकीसी और स्तन TSS फलोंके समान थे ॥ ५५ || 
कन्या बोलीं हे सिद्धो ! किस स्थानसे आएहो और किस स्थानको जातेहो ? 
इस प्रकार यह सब सुन्दरी पूछतीहें ॥ ५६ ॥ आचार्य बोले हे कन्याओ ! ! लुम 
सब हमारे वाक्यको सुनो, हम मृत्युलोकसे आए और शिवके आलयको जातेंहे 
॥ ५७॥ कन्या बोलीं इस रम्य नगरमें जो अनेक प्रकारके AMT भरांहे तुम 


Do MNP gS 


सव साधक रहो और अधिक भोगोंको भोगो ॥ ५८ ॥ साधक बोले. इस दिव्य- 


स्थानमं हमको कामिनी नहीं SAAT, हमको तो वहां जानाहे जहांपर महेश्वर ' 


देव विराजतेहें ॥ ५९ ॥ हे सुन्दारियो !! सुनो ऐसा उन सिद्धोंने कहा और सव 
साधक फिर उत्तर दिशाको चले ॥ ६० ॥ 
इति श्रीकेदारंकल्पे शिवपार्वेतीसंवादे भाषार्टाकायां त्रयोविंशः पटल: ॥ २२ ॥ 
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चतावशः पटलः । 
श्री्र उवाच ॥ ॐ अग्रतो दृश्यते तत्र कृतरूपांतरो हरः ॥ 
वृद्धत्राह्मणहपेण जजेरीकृतदेहवान ॥ 9 ॥ रुपयोवनहीनश्च 
क्षीणकुब्जश्च देहिनाम्‌ ॥ मंदान्मंद्तरो दीनो वेपमानश्च रोगवान्‌ 
॥ २॥ कायस्तस्य क्षीणतरः कम्पमानो करो तथा ॥ वदन्मंद- 
CAAT पीडितश्च क्षुधा तृषा ॥३॥ अस्थिचमावशेषञ्च क्ुत्वड्‌- 
भ्यां प्रपीडितः ॥ इहशो AAT वृद्धो हट्डाचायञ्च तत्क्षणात्‌ ॥ 
॥ ४ ॥ ब्राह्मण उवाच ॥ क्वागतास॒वनात्पिद्वाःक्कस्थानेचे- 
वगम्यते ॥ सवकथयवृत्तांतंत्राह्मणाय्रेमहातपः ॥ « ॥ साधक 
उवाच ॥ ॥ आगतासृत्युलोकाच गंतव्य शंकराल्ये ॥ एतन्म- 
ते द्विजश्रेष्ठ प्रसादेन हरस्य च ॥ ६ ॥ ब्राह्मण उवाच ॥ ॥ 
नेवहष्टो मह्ासद्ारुट्रॉस्रसुवनवर: ॥ स्वग मत्यं च पाताळ 
प्रामितोहिदिशोदश ॥ ७ ॥ दिव्यवषेसहस्ताणि नेव इष्टो 
महासुने ॥ मयानिरीक्षतासिद्धा कनिष्ठात्प्राप्यतेजरा ॥ <ul 
कुतस्त्वंगच्छसे सिद्धमागच्छकुरुभाषितम्‌ ॥ रुद्रस्य दशनं कुत्र 
आगे चलकर क्या देखतहें कि दूसरा वेष धारण किये TE ब्राह्मण जिसका 
शरीर जजरी भत था देखा ॥ १॥ जो कुरूप यावन राहेत था. ओर अतिक्षोण 
तन, हीन, कुबडा, दीन, मंदसे भी मंद, रोगीथा ॥ २ ॥ उसकी काया क्षीण 
ओर गीर हाथ कापते आर मद्स्वर ( STAT वाणा JA AGA, AA तृष्णास व्या- 
कुल ॥ ३ ॥ केवल हड्डी शेषथी, VS प्याससे व्याकर ऐसा बड़ा ब्राह्मण दखा 
उस समय ॥ ४ ॥ बाह्मण बोला हे सिद्धो ! कोन nad आएहो ओर किस 
स्थानको जातेहो हे महातप ! सो FA ब्ाह्मणके आगे सब वृत्तात कहो ॥ ५ ॥ 
साधक बोले, हम सृत्युलोकसे आए ओर ARCH स्थानको जाते हैं, हे द्विनभ्रेष्ठ! 
इतना संमत है ॥ ६ ॥ ब्राह्मण बोला हे महासिद्धो ! तीनों छोकोंके स्वामी 
द्रको हमने नहीं देखा, स्वगेलोक, मृत्युलोक ओर. पाताळलोकमें Ti दिज्ञा- 
' आपर भ्रमण किया ॥ ७ ॥ दिव्य सहखवर्ष मेने देखा बाल्य अवस्थासे बूडा 
होगया परन्तु शिवको नही देखा ॥ < ॥ अब तुम कहां जातेहो ? मत जाओ 
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( १०६) ` केदारकल्प । 


दवानामपिदुछभम्‌ ॥ ९ ॥ आचार्य उवाच ॥ ॥ यच त्वयोदि 
महवरः ॥ १० ॥ ब्राह्मण उवाच॥ कञ्ज स्थाने Tazz: दि 
वरः ॥ ण उवाच ने वसेहुदरः कि 
रूप काहश फल्म॥कथंकायो महादेवः किफलं कि प्रयोजनम्‌॥ 
॥ i | | नावान उवाच॥ ॥ Se सर्वसंसारे दुलेभ्यो हीतरे- 
जनः SOM सवभृतानां संसरतामति दु्लेभ॥॥ १२॥कस्य चेव 
समा रुरः केन रूपेण इश्यते ॥ कथं कायो महादेवः कथं वाच्यः 


स शकर: ॥३३॥ ब्रहि तन्मे महावीर कि करिष्यति शंकरः ॥ | 


रुद्रस्य दशेंनं इष्टा कथयामि शृणुष्व तत्‌ ॥ १४॥ fae 
उनाच॥ ॥ जणु वि्रेन्द्र यहूपं कथयामि ययाम | नील 
te Tee शूलपाणि महाबलम्‌ ॥ १५ ॥ Aas च दशभुजं 
TREAT AL । भस्मना धूलितं गावं सूर्यकोटिसमप्रभम ॥ | 
॥ १९॥ कर्रगोरं शिरसा जटायुकुटधूषणम्‌ ॥ देवदेवं जग 
नाथ भक्तानामभयप्रदम्‌ ॥ १७ ॥ एवमुक्ते साधकेन रुद्रो वै 


i ) का दर्शन देवताओको भी दुर्लभ है ॥ ९ ॥ आचार्य 
है, जहापर OA कहा सो हृदयमें नहीं रचता, 
किस तात र विराजते हैं ॥ १० ॥ ब्राह्मण बोला कि शिवजी 
जन है॥ ११ ॥ आठ उर रसा रूप है कया फल है क्‍या काये है कया प्रयो- 
तथा सब णषु | ग सण संसारमें दर्म है और तदितर जनोंमें 
= < २॥ ओर a कि के S चज AX 
रूप डे? क्या US रुंद किसके समान है ओर 
र ES था महादेव है और क्यों शंकर है १॥ १३ ॥ हे हा 
॥ १४ ॥ हिः हमसे Fel, हम रके दर्शनको तुमसे झनाना चाहते हैं 
हँ नीलकंठ हैं तक मठ | सुनो जो रुका रूप मैंने सुना हैसो द हता 
दश भजा भवा ee चढ़े त्रिशूल हाथमे लिये हैं ॥ १५ ॥ तील नेत्र 
जि Sen. माथेपर विराजता है न SUE 
काट स न्ति है T ह, भस्मसे tx CMS 
iit हक समान कान्ति है॥ १६॥ des शमाः bn शरीर लिश्त ह, 
>> धारे ऐसे देवताओं हे वर्ण सिरपर जटा 
वाले हूं ॥ Vo 


हमको अवश्य वहां जाना 


॥ के शिवने 
ऐसा साधकके FEAT ।शेवने उस समय दर्शन दिया और 
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त विय हृदये नेव रुच्यते ॥ अवश्यं तज गंतव्ये यत्र देवो. 


बोले हे 


* तया जगतक स्वामी और भक्तोंको अभय देने- 


. भाषादीकासमेत-प० २४. (१०७ 3 


ag ददौ ॥ विप्रूपविनाशेन साक्षादेवो महेबरः ॥ १८॥ 
द्रस्य दर्शन कृत्वा सर्वाभरणभूषितः ॥ दिव्यदेहो महाकायो 
` दिव्यगंचानुलेपनः ॥ १९ ॥ जटामुकुट्यारी च चद्वाषङृतः 
शेखरः ॥ दिव्यज्योतिमंहामूर्तिमेहारूपो महाप्रभु: ॥ Re ॥ 
नीलकंठो बृषारूढः ASTM: पिनाकघृक ॥ सवेलक्षणसेपूर्णा 
बालाकेस्य समप्रभः ॥ २१ ॥ दशबाहुस्रिनयन उमासहित- 
शंकरः ॥ प्रत्यक्ष दशेनं लब्ध्वा साधका TARA च ॥ २२ ॥ 
नमस्कृत्य ततो देवं पिनाकिवृषभध्वजम्‌ ॥ दंडवच प्रणम्याथ 
पततो धरणीतले॥ २३ ॥ कृतांजलिपुटो भूत्वा प्रणम्यात 
पुनः पुनः ॥ अद्य मे सफल जन्म हाथ मे सफलं तपः ॥ 
॥ २४ ॥ अद्य मे सफल जाप्यमद्य मे सफलाः क्रियाः ॥ अद्य 
में सफलः पंथा अद्य मे सफलावनम्‌ ॥ २५ ॥ अद्य म सफळ 
कर्म मया हृष्टः सदाशिवः ॥ नमस्यं चरणं पूज्य दृष्ट: सभा. 
वितः शिवः॥ २६ ॥ श्रीशिव उवाच ॥ ॥ वर्हे महाः 


उस वृद्ध MATT रूप दूर कर साक्षात महेश्वर देव होगए ॥ १८ ॥ स्का 
दर्शन किया जो सब आभूषण थारे दिव्य देह महाकाय सुन्दर गय पन [फय 
थे ॥ १५ ॥ जटा और मुकुट थारे मस्तकपर आधा चन्द्रमा अवळम्बन केप 
जो दिव्य तेज और बडी मूर्तिवाले सुन्दर रूपवाले थे ॥ ९० ॥ Ale कंठवाल 
वृष ( बैल ) पर चढ़े त्रिशूल हाथमें लिये पिनाक धनुष ) को धारण किये सव 
लक्षणोंसे शोभायमान उदय हुए TAS समान कान्तिमान्‌ ॥ ९ १ ॥ दश झुजा 
और तीन नेवाळे पार्वतीसहित शिवने साथकोंको दशन दिया तब साधक 
परस्पर बोळे ॥ २९ ॥ और वे सब वृषभध्वज साक्षात्‌ शिवको नमस्कार करके 
अमिपर गिरे ओर साष्टांग देडवत की ॥ २३ ॥ और हाथ जाड वारंवार नम- 
स्कार किया और कहा आज हमारा जन्म सफल हुआ, और आजही तप सफल : 
हुआ ॥ २४९॥ तथा आज हमारा जप, किया, पथा अचना! सव सफल = 
 ॥ २५ ॥ तथा आज हमारा कर्म सफल हुआ सदाशिवके दर्शन ay र 

aaa हुये और देडवत करते इये उनको देखकर शिवजी बोळ हे 
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(१०८) ` केदारकल्प । 


NA 


- सिद्ध साधकैः परिवेष्टित ॥ तव तुष्टो महादेवो महावीरो महा- 
तपाः॥ २७॥ साधक उवाच ॥ ॥ यदि तुष्टो महादेव उमा- 
युक्तत्रलोचनः ॥ गर्भेवासं न पश्यामि ताइशं कुरु मां प्रभो ॥ 
॥ २८ | कस्मिन्काले तु संप्राप्ते मृत्युलोके न याम्यहम्‌॥ गृही 
जा गम्यत तत्र शवकल्पं महापथे॥ २९ ॥ तंब मार्गेण गं- 
तव्य RAST महेश्वर ॥ एवं देहि वरं देव यदि तुषोऽसि शंकर 
३० ॥ एताहशं वरं लब्ध्वा चित्ते ते ह्यातिहर्षिताः ॥ हृष्- 
उध्मनाः सिद्धाः प्रणमंति महेश्वरम्‌ ॥ ३१ ॥ स्तुति कय्युस्त- 
त: सव AAI सुहुमुहु: ॥ साधकानां वरं दत्त्वा शिवलोकं गतो 
इर: । २२ ॥ क्षणमकं च तिष्ठंति साचायाः साधकाः पनः ॥ 
तन ते साधकास्तत्र गताश्चैवोत्तरासुखाः॥ ३३॥ ˆ 
शत ARE केदारकरपे विख्यातपुराणे शीश्वरकात्तिकेय- 

सवाद पचयोगन्दरच्छासिद्विजीयन्युक्तपरबरह्मपाप्ये महापथे | 
RAR सदेहकेलासगमने वृद्धब्राह्मणहूपेण रुद्रदर्श- 
नवरमदानं नाम चतुर्विशः पटलः ॥ २४॥ 

साधको ! हे आचार्यों ! !! वरदान मांगो हे ! तुमसे ₹ = 

ae 0.५. साधक बोले हे हह !हे विचन ! यदि आप पा 

ny Nene शा हे प्रभो ! हम गर्भके वासको फिर न देखें ऐसा करो 
ग्रहण करके महापंथको पि Shad MR a a nes 

Li, द्या यदि रत्न हे महेश्वर ! तुम्हारे मार्गसे रुददेवको जावें 

एसा वर हो तो ॥ के चित्तमें 

वडा हषे हुआ ओर हष्टपष्ट मन होकर महेश्वरको रने eH ॥ दे 
आर सव वारवार स्तुति करने लगे तव हि 

कका सिधारे॥ ३२॥ क्षणमात्र आचार्य साधका सहि 


छ = ~~ ~ 
उत्तरकी ओर चले ॥ ३३ ॥ हित स्थित हुए फिर आगे 
इति श्रीकेदारकल्ये शिवपावतीसंबादे भाषाट 
ae षा क़ + न ee 
१६८१५७ ती HAM: पटळः ॥ २४ ॥ ` 
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| अ EN ( १०९ ) 
पंचविंशः पटलः | 


श्रीश्वर उवाच ॥ ॥ ॐ अग्रतो इश्यते तत्र चेन्द्रराजो महा 
नृपः ॥ कृत्वा वे feed च महारोद्रो भयंकरः ॥ १ ॥ पवतः 
स्थद्रीवक्रो गिरिशरङ्गशिरास्तथा॥ तस्य झूरनिनाद्श्च यथा मः 
चस्य गर्जितः ॥२॥ भूमिश्च स्फोटते कोधात्कंपते भुवनत्रयम्‌ Ut 
एवं Eat महासिं तीकषणदष्राभयानकम्‌॥ ३ ॥ वदेते च ततः 
“सिंहो नखलांगूलवेगतः ॥ जिह्वा चातिचलादिव्या Fad च 
पुनःपुनः ॥ ४ ॥ ततो SRT महासेन वने सिह भयकरम्‌ Mt 
ZBI सहं महारूपं तीक्ष्णदंष्ट्र महाबलम ॥ < ॥ सावका 
ध्वनि शरुत्वा वद्वमान पुनःपुनः ॥ सिंह SST AAS साधका 
विस्मयं गताः ॥ ६॥ भयभीतास्ततः सिहादात्मनः शाचयात 
हि ॥ अघोरेणव मंत्रेण AAA: क्षयं गतः॥ ७॥ अथ मंत्रः 
ऊ हुँ फट स्वाहा ॥ सिंह उवाच ॥ सुबनात्छृत आयाताः क 
स्थाने चेव गच्छथ ॥ सत्यं छत ममाग्रे हि यदि; कल्याण- 


शिवजी बोले, जब Tela आगे चले तव, इन्द्रमहाराज जो बडे भयेकर ते 
सिंहके रूपको धारण किये हुए दीख पडे ॥ १॥ जिनका a उक 
सरश ऊंचा पर्वत शिखरके सहश था,और शब्द भेघके गरजेनेकी समान था ॥२॥ 
ऋषधसे भमिको खादता हुआ जिससे तीना झोक कम्पायनान हात थे इस at 
तीक्षण दांतोंवाले भयानक सिंहकी देखा ॥ र्‌ | तब वह सिंह. नख us we | 
ana बढ़ने लगा और उसकी जिह्वा बिजलीकी समान चपल थी ॥ A दे 
महासेन ! वनमें ऐसे महासिंहको देखकर जो भयंकर रूप आर a is uu 
तथा जिसकी Ste बडी THM थीं ॥ ५ ॥ साधकगण उसकी ` बनिको सु 
और क्षण क्षणमें वृद्धि होती देख तथा विलक्षण रूपको देखकर ।बस्मयको मात 
ny सिंहके भयसे व्याकुल होकर मनमें चिन्ता करनेलग? तब अघारमत्र 
इ VN मंत्रहै, तब सिंह बोला 
के जपनेसे सब विन नष्ट हए ॥ ७ ॥ ३० हू फट स्वाहा AS AAG, 


हे सिद्धो ! कहांसे आहो और कहाँको जातेही सो मेरे आगे सत्य २ कहां यदि 
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६२१० ) केदारकल्प । 


| मिच्छथ॥८॥ सिद्ध उवाच॥आगता मृत्युलेकाब गंतव्यं शंकरा- 
लये॥ एवं नो हि मतं सिंह तत्रेच्छा पारमेश्वरी।९॥सिंह उवाच॥ 
आयान्तु साधकाः सर्वे वांछामि वश्चः दशनम्‌ ॥ आगंतव्यं 

` समीपे च पातव्यं रुधिरं हि वः ॥ १० ॥ कुतो गच्छेत यूय 
है मम इष्टयावलोकिताः ॥ ततं करोमि आत्मानं मासेन रुधि- 
रेण च ॥ ३३ ॥ सिहरूपं समाञित्य यत्र तिष्टामि वे सदा ॥ 
नेव गच्छाति ते स्वगे स्वयं देहेन मानवाः ॥ १२ ॥ आचाये- 
साधकाः सर्वे मा गच्छत शिवालये ॥ यदि गच्छथ चेत्सिद्धाः . 
स्वयं देहेन जीवता॥ 9३ ॥ षण्मासाभ्यंतरे सिद्वा भोजनं न 
ऊत मया॥ मया देवाच भोक्तव्यं मांसं वो साधका धुवम ॥ 
॥ १३ ॥ जीवतो नेव पश्यंति उमया सहित इरम्‌ ॥ महापथे 
FETA जपंतश्च शनेः शनेः॥१५॥ आगता दिव्यमामेण द्रा 


सिंह भयंकरम्‌ ॥ आकण्योगजितंघोरंशब्द्वेलोक्यव्यापिनम ॥ 


® 


॥ १६ ॥ आचांमूचिरे सिद्धाः festa व्याकुलाः ॥ 


अपने कल्याणकी इच्छा BAT ॥ ८ ॥ सिद्ध बोले हम eased अ 
और शिवके स्थानको जातेह है सिंह ! यह हमारी इच्छाहै BS विषय Ce 
ममाणह ॥ *॥ [सह बोला, हे साथको, तुम सब मेरे निकट oat भे “नम्ह 

रावर पान करूगा ॥ १० ॥ तुम भेरी दृष्ठिक सामनेसे कहां HN 
मांस ओर रुधिरसे अपनी आस्माकी तपति करूंगा ॥ ११॥ 
आारण किये सदेव निवास करताइ जिससे मनुष्य संदेह 


व्याप्त हुआ गिदे यातह था॥ २६॥आ nis bp 
विधिलिङ्गम Min ६॥आचायेंग ण;सि णः 
१ विधिलिजृमव्यमपुरुपवहुवचनम | | TUTE णशसिहके भयसे 
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आचायों वदते तांश्च PASAT भयं मम ॥ १७ ॥ अघोरस्तु- 

` महामंत्रो ह्यघोरो देवदुळेभः ॥ भीतैश्व जपितो मंत्रः सवेत्रास- 
क्षयंकरः ॥ 3८ ॥ अथ मंत्रः ॥ ऊँ श्रींश्रीश्रीश्री ॐ हैं फटू | 
स्वाहा ॥ अघोरश्च महामंत्रः सवेविन्नविनाशनः ॥ अघोराय 
नमस्तस्मै FSA भुवनत्रये ॥ १५॥ अघोराय नमस्तुभ्यं 
अघोराय च ते नमः ॥ अधोरः सवेसिद्धर्थं शिवेन निर्मितः | 
पुरा॥ २० ॥ अघोरं जपमानश्च पिनाक्येवाभिजायते ॥ मृत्ति- ` 

. रूपो Wage: सवोळंकारश्रषितः ॥ २१ ॥ eer परित्यज्य 
प्रत्यक्षो$सो BWA च ॥ गजारूढः सहस्राक्षो वजायुधसुशोभितः 
॥ २२ ॥ इन्द्र उवाच ॥ धन्याधन्या महासिद्धा एकचित्ते व्य- 
वस्थिताः ॥ आगता मृत्युलोकाच गंतव्यं शंकरालये ॥ २३ ॥ 
अह तुशे महासिद्धा वरं वृणुत सुब्रताः ॥ तत्सवे च प्रदास्यामि 
येन श्रेयो झवाप्स्यथ ॥ २४ ॥ आचाये उवाच ॥ यहि तुष्टोऽसि 
में देव शकराज सरोत्तम॥ महापथे च यत्किचिद्रिभं माभृत्क- 


व्याकुलहुए साधकोंसे बोले,हमको ieee कुछ भय नहीहे॥ १७॥ डराहुआ मनुष्य 
देवताओंको दुलेभ अघोरमंत्रका जप करे तो उसके सब भय दूर होजातह सो जप 
कर सब दुःख दूर करो॥१८॥ शी श्री भी थी 3£ हु फट्‌ स्वाहा यह HAE TE अघोर 
महामंत्र सव विघ्नोंका नाशकहै,इस अघोर ATH नमस्कारहे॥ १९॥यह मंत्र सव सि- 
द्वियोंके अर्थ पूर्वकालम स्वयं शिवजीने बनाया था॥२ ०॥इस अघोरमंत्रको जपकर 
शिवके तुल्य होजाताहे, साथकोंने ज्योही मंत्र जपा कि बह सिंह सब अलकारसे 
भूषित इन्द्रकी मूर्ति धारण करताहुआ ॥ २१॥ और उस सिहके स्वरूपको त्या- 
गन करके साधकाके प्रत्यक्ष हुआ, ओर हाथीपर चढे TA शस्त्र धारण ।कए, इन्द 
शोमित हुआ ॥ २२ ॥ इन्द्र बोला हे सिद्धी ! धन्यहे. आप सब छीग CRT 
~= मे मत्यलोकसे आयि तथा शिवलोकको जाओगे ॥ २३ ॥ है साधको ! म 
चित्त हों प्रत्युलीकसे आये तथा ISTE 9 २३ ॥ हे साध ul 
प्रसन्न हुआ आप लोग जो वर मांगोगे उसको मे प्रदान करूंगा के जिससे कल्या- 
गको प्राप्त होंगे ॥२४॥ आचायेबोळे हे राजा इन्द्र ! यादि आप TRAE तो हम 


€. 
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दाचन ॥ २५ ॥ यत्र स्थाने सुराः स्वे ब्ह्नविष्णुमहेश्वराः ॥ 
तत्र स्थाने महाराज न भय मागेयायिनाम्‌॥ २६ ॥ महापथेन 
गंतव्यं न विकल्पों भवेत्ततः ॥ तत्र विन्नं न पश्यामः सत्यं सत्यं ` 
वदाम्यहम्‌ ॥ RO ॥ साधकेभ्यो वरं प्राथ्यमिन्द्रो रात्वा गत- 
स्तदा ॥ तत्पश्वात्साथकेः सर्वेगतव्यमत्तरादिशम्‌ ॥ Re 
` इति श्रीकेदारकल्पे विख्यातपुराणे श्रीश्वरका्तिकेयसंवादे 
पंचयोगेन्द्रेच्छासिद्विजीवनशुक्तपरनहग्रातये महापथे 
शिवदशैनेसेदहकैलासगमने सिहरूपेन्द्रराजदशनसा- 
चकवरप्रदानं नाम पंचविशः पटलः ॥ २५ ॥ 
यह बरदान मांगते कि महामार्गमें जाते हुए हमको कोई विन्न न हो ॥ २५॥ 
जिसस्थानमे ब्रह्मा विष्णु शिव आदि सब Baie वहां जानेसे किस्ीप्रकारका 
भय नहीं ॥ २६॥ महापंथमें विभ और विकलता नहीं, यह हम सत्य २ कहते 
. ॥ २७ ॥ तब साधकॉको वरप्रदान करके राजा इन्द्र अन्तर्धान इए, और फिर 
साधक आगेकी ओर चले ॥ २८॥ _ | 
इति श्रीकेदारकल्पे भाषाटीकायां साधकवरप्रदानं नाम TAM: पटलः || २५ | 


TEM: पटलः। 
AVR उवाच ॥ ॐ अग्रतश्वमहासेनदृश्यते च महापुरी ॥ 
साधकाच्य गतास्तत्र हद्दा च विस्मयंगताः ॥ १ ॥ हेमशंगे 
महारम्य TARA ॥ अग्नितेजःसमंहूप॑चंद्रादित्यसम- 
अभम्‌ ॥ २ ॥ चंदवेगातंटेचेवपुरीरद्ेणनिर्मिता॥ स्थिता- 
कॅलासस्वच्छाशमहा[गारवरत्तमे ॥ ३ ॥ शतयोजनविस्ती- 
_ हे महासेन ! इसके आगे एक बडी नगरी दीखपडी वहां साधकलोग जाकर 
~ विस्मयङी प्रात हुए ॥ १॥ सुवणेके शिखर बडे शोभायमान और अनेक प्रकार- 

के रत्रनदित अमिके समान देदीप्यमान तथा चन्द्रमा और सूर्य्यके समान का" 
न्तिवाले थे॥ २॥ वह पुरी चन्द्रवेगानदीके किनारे साक्षात शिवने निर्माण की 
है, केलासपवेतके शिखरपर स्थितहै ॥ ३ ॥ जो सो योजन विस्तारवाली और 
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णोरत्नकांचनशोभिता ॥ प्रत्यकष्यंतत्रहश्यतेज्वलितोशशिमा- 
स्करौ ॥ ४ ॥ इन्द्रनीलमयं रम्यं चंद्रकांतोपशोभितम्‌ ॥ 
हेमेनरचिताभूमीरद्रप्राकारतोरणम्‌ ॥ ५ ॥ जलमध्येचशोभं- 
तनक्षत्राणिचतारकाः ॥ एतस्मिश्वग्रहेस्म्येबहुगंधादिवासिते ॥ 
॥'६॥ चंपिकास्तत्र तिष्ठाते कन्याकोटेसमावृताः ॥ कोकिला 
स्व्रनादेननागवह्णीविभषिताः ॥ ७॥ नानापुष्पसमाकोणा बहु 
गंधादिशोमिताः ॥ भेरीमृदंगशब्देन शैखवीणास्वनेनच ॥ 
॥ ८॥ वेणुतालश्र वाद्यते पट्टहं तत्र नादतमू ॥ ब्राह्मणा वद 
raid: सवेशास्राविशारदाः॥९॥विदग्धास्वरभेदेश्व गाय॑ति कोड 
याति चङकुमेदिव्यगन्ये्वदिव्यवस्नपरिच्छराः।१ MT TT 
केयूरनुपुरेश्च ह्लंकृताः ॥ पद्मपत्रविशालाक्ष्योपयोवनगर्विताः 
॥ ११ ॥ SRA च ताम्बूलंकपूरेण समन्वितम्‌ ॥ केरीममर 
संकासैविहलागजगामिनी ॥ १२ ॥ पोत्फुछापद्मवदनाबिबा्ठ! 


रत्नजटित सुवणेसे शोभित और साक्षात्‌ सूर्य चन्द्रमाके समान प्रकाशित दीखती 
है ॥ ४ ॥ इन्द्रनील तथा चन्दकान्तमणियोसे शोभायमान तथा सुवणेकी भूमि . 
और शिवकेद्वारा प्रकार ओर तोरनोसे निर्माण हुईहै ॥५॥ pr नदीकें जलके 
मध्यमें नक्षत्र तारागण शोभायमान होरहेथे और वहांके घर सुगन्धित पदार्थासे . 
सुगन्धित थे ॥ ६॥ तहां कोटिकन्याओंकें सहित चारिका सित थीं, जिनका 
नाद्‌ कोयळके स्वरकेसमान था, और नागवेल, ( पान ) से भूषित थी॥ ७ i 
नानाप्रकारके फूलोंसे सुगन्धित अनेक प्रकारके TANT छिप्त आर T 
वीणा हे शब्द ॥ ८ ॥ तथा बेणुताळ पटह आंद बाजोंसे उंजारित, हो द्‌ 
पारंगत बाह्मणांद्वारा वेदोकी वानसे शब्दायमान होरहाथा us ॥ क का 
देवांगना अनेक स्वरमेदीसे गातीइई कीडा BUG EA चन्दना र ST 
'घोंसे तथा दिव्यवखोंसे वष्टितंहे ॥ १०॥ हार, केण) व हा. a हिते 
इको धारण किये. कमलके समान विशालनतरता : रूप ओर योवनस TWAS 
॥ ११॥ कपूरसाहित ताम्बूलको भक्षणकिये AUS समान FANS! हा 
समान गतिवाली ॥ १२ ॥ कमछके सहश AS हुए मुख WS समा 
i 
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कोकिलपस्वराः ॥ मृदुकोमलदेहाश्वदिव्यगंधानुलेपनाः ॥ १३॥ 
ुटिगराह्मसुमध्या च करिकुंभोवतस्तनी ॥ अशोकपछमौ हस्ती 
नातिहुस्थी न लंबतो ॥ १४ ॥ दृष्टा च तद्रिषाःकन्याःसाचका 
विस्मयं गताः ॥ स्वागतं स्वागतं सिद्दाः कन्यास्तत्रवदोते च॥ 
॥१५॥ कन्यका उचुः॥ ॥ वदाचार्यश्च सवे मे विस्तरेण महा 
तपः ॥ RYT: कस्थाने चेवगम्यते ॥ १६॥ 
सिद्ध उवाच ॥ शृणु Gea यत्नेन एवं वदति साधकः॥ आ- 
गतामृत्युलोकाच गंतव्ये शंकरालये ॥ १७ ॥ कन्यकाउचुः ॥ 
चपिकातिएत तज कन्याकोटिसमाइता॥ चंपिकातिष्ठतेतजज पुष्प 
दशनकारणम्‌ ॥३८॥ चंपिकातिएते तत्र चंपिका अतिहर्षिता ॥ 
आस्मनवपुरेरम्ये नानाभोग समाकुले ॥ १९ ॥ तिष्ठंति ` 
साधकाः सर्व अजन्त विपुलां श्रियम्‌ ॥ साधकाश्चंपिकां 
Sal सपापः अघुच्यते ॥ २० ॥ चंपिकोवाच ॥ क्ञागता 
भुवनात्सिद्वा कस्थाने चेवगम्यते ॥ एतद्हि महाचार्य 


दोनों होंठ, कोयलके समान स्वरवाळी अतिकोमल देहकी सुन्दर सुगन्ध लगाये 
॥ १२ ॥ अतिसूक्ष्म सु्ठीमें आनेयोग्य मध्यस्थान ( कमर ) वाली, और हाथीके 
SASS समान स्तनवाली, तथा अशोक बृक्षके पत्तोंकी समान लाल हाथोंकी 
बहुत बडो न छोटी ॥ १४ ॥ साधक लोग इस प्रकारकी कन्याओंको देख बड़े 
पिस्मयका मात इए । हे सिद्धो ! शुभागमंन हो इसप्रकार स्वागत करके कन्या 
बोडा ॥ १५ ॥ है महातप आचायों | आप अपना वृत्तान्त विस्तारसे कहो कि 
कहांसे आये और कहाँको जातेही ॥ १६ ॥ सिद्ध बोले! हे सुन्दरि | सनो, हम 
मृत्युलाफसे आये हे आर URE लोकको जाते हैं ॥ १७॥ कन्या बोली यहां 
चम्पा अनेक कन्याओं सहित निवास करती हैं.॥ १८ ॥ अनेक प्रकारके भोगों 
सहित इस मनोहर नगरमें चम्पा अति प्रसन्न हुई हैं ॥ १९ ॥ हे साधको ! 
आप लोग यहांपर निवास [ करो और अधिकं भोगोंको भोगो हे साधकगणो ! 
त-क देखकर सब UTR छूटते हैं ॥ २० ॥ चम्पिका बोली हे साधको ! 
जहस आयेहो तथा किस स्थानको जाओगे ? है आचायाँ | यह सब मेरे सन्सुख 
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भाषाटीकासमेत-प० २ ६. (११५ ) 


समाग्रेत्वमशषतः ॥ २१ ॥ साधक उवाच ॥ ॥ चंपिका 
वचनं सत्यं कथयामि च तच्छृणु ॥ आगता मृत्युलोका च गं- 
तव्यं शंकरालये ॥ २२॥ चंपिकोवाच ॥ तिष्ठतिष्ठ महा- 
चाये भुक्ताभोगसमाकुलाम्‌ ॥ एवसुकत्वा ततः कन्या साथकों 
` वाक्यमब्रवीत्‌ ॥ २३ ॥ साधक उवाच ॥ ॥ किमत्रभोगमा 
युष्यं पुनःस्थानं क लभ्यते ॥ एतत्सर्वं समासेन AA शीप्रस॒ः 
च्यृताम्‌ ॥ २४ ॥ चंपिकोवाच ॥ ॥ कन्याशतसहस्नाणि 
ead च प॒थक्पृथक ॥ काटवष च DA महाभागसम- 
वतम्‌ ॥ Re ॥ आचार्ये मन्दिरे भोगान्देवानामपि SS 
भाव ॥ आचार्यं उवाच ॥ ॥ चंपिके वचनं सत्यं तव शब्देच्छ- 
GAIT ॥ २६ ॥ सवमया प्रातज्ञा च गतव्य शकरालय्‌ ॥ [क | 
कन्याया च कथ्यते होकाचत्ते व्यवास्थतम्‌ ॥ २७ ॥ काचः 
त्मात्रा प्रतिष्ठति कितुसंख्या च पातने ॥ चंपिकोवाच ॥ ॥ 
अस्मिन्नेवपुर रम्ये बहुकन्यासमाकुले ॥ २८॥ तिष्टतिष्ठमहा 
निवेदन करो ॥ २१ ॥ साधक बोले हे चांपके | तुमसे हम सत्य बचन कहते 
हं सुनो, मृत्युलोकसे आते हैं और शिवछोकको जाते हैं ॥ २९ ॥ चंपिका बोली 
है महाचायोँ | इस स्थानपर ठहरो और भोगोंको अछुभव करो,एसा कन्याओंके . 
कहनेपर साधकोंने उत्तर दिया ॥ २३ ॥ साधक MS । इस स्थानपर कितनी 
मायु ओर क्या २ भाग हे।फर कानसा स्थान भात हाता ह, देवि ! सब 
शीघ्र हमारे आगे सक्षपस कहो ॥ २४ ॥ चाम्पका बोली झातसहस्र कन्या 
पृथक २ दी जायगी, ओर करोड वषकी अवस्था, सम्पूण भोग आनन्द्के सहित 
भोगोंगे ॥ २५ ॥ हे आचायों ! इस मादरम जो भोग हे सा दवताआका भा 
दुलभ हैं, आचार्य बोले हे चंपिके ! तुम्हारा वचन सत्य हैं, अब हमारा पचन 
मनो ॥ २६ ॥ हमारी यह प्रतिज्ञा हे कि शिवलोककी जाँयगे, हम एकाग्राचत्त 
वालोंको यह कन्याओंके वचन नही VAT ॥ २७ ॥ कारण पके SH काछृतक 
यहां रहकर फिर भी तो पतनका भय है, चम्पिका बोली हैं महासिद्धो ! अनेक 
कन्याओसे व्याप्त इस ATTA ॥ २८ ॥ निवास करो विपुल भोगोंकी भोगो इस 
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सिद्धाभुंजतुविपलांश्रियम॥अस्मिन्नेवपुरेभोगाभोक्तव्याः साधकेः 
सह ॥ २९ ॥ सर्वेदेव समंसेद्वोभंजतु विपुलांश्रियम्‌ ॥ पश्चा- 
चमृत्यलोके वै जायंते सर्वसंपदः॥ ३० ॥ साधक उवाच ॥ 
किमर्थ चेवति्ामिया गतासत्वयातने ॥ स्थापिता च पुरादि- 
व्या कन्यासहविनिर्मिताः ॥ ३१ ॥ चंपिकोवाच ॥ ॥ तच्छू- 
त्वा वचन तर्षा गच्छाचायं यथासुखम्‌॥ अस्मिन्स्थानेन रुच्यं 
ते यत्रेच्छा तत्र गम्यताम्‌ ॥ ३२॥ मयात्वं पच्छताचार्यकाः 
` मिनो मदविह्दलाः ॥ आराचिता मया bans ः 
॥ ३३ ॥ दिव्य वर्षेसहखाणि तञ तुष्टो महेश्वरः ॥ महापथेनते 
सिद्धागच्छते च सुमध्यतः॥ ३४॥ त्वयापादप्रसादेन शहमेकं 
च चापकाः ॥ गृहीत्वा चंपिकामेकं प्रस्थितापंचसुत्तमम्‌ ॥ 
॥ २५ ॥ साधकस्तिष्ठते तत्र तस्य चित्ते समुद्भवेत्‌ ॥ साधक 
उवाच ॥ ॥ ब्रहि मे चंपिका सत्यं किंत्वयासुकृतं कृतम्‌ ॥ 
॥ ३६ ॥ एवंतु दिव्य लोकेस्मिज्तत्पन्नाकामयौवना ॥ गृहात्वा 
साधका कन्यातावत्‌ SH च व्याकुलम्‌॥ ३७॥ साधक उवाच 
रम्य नगरमें ठहरो ॥ २९ ॥ सब देवताओंके समान आनन्दको प्राप्त करो- 


तत्पश्चात मृत्युलोके सव सम्पत्तियों सहित जन्म होगा ॥ ३०॥ साधक बोले- 
हम किस निमित्त दुःख यातनाओंमें aa, पहलेही अनेकों कन्या उपस्थित थो. 
॥ ११ ॥ चपिका बोली अच्छा तो आप सखपूर्वक गमन करें इस स्थानमें न 
रहनेकी बा ह तो जहाँ इच्छाही वहां जाओ ॥ ३२॥ है आचार्य ! प्रथम 
मदेम कासान्यहा हमने प्राथना की थी कारण कि पहले भी हमने ऐसोंका सेवन 
' केया हे॥ २३ ॥ सहस्त्र वर्षोने शिवजी प्रसन्न होते हैं, सिद्धो | aaa 
जो गमन करते हैं उनपर शकर प्रसन्न होते हैं ऐसाही हमने किया था॥ ३४ ॥ 
आपके चरणोंकी कृपासे हमारे गृहमें जो चंपा है उस एकको ग्रहण करके 
णु २५ ॥ साधक वहां गये । और अपने चित्तम प्रसन्नही सा- 
४७. Fes कह तूने कया पुण्य किया ॥ ३६॥ जो इस दिव्य 
क ध्या Tal उत्पन्न हुई साधक उस कन्याको गृहण करके ओर 
Se इर ॥ २७ ॥ साधक बोले यहां क्या पुण्य और क्या फल तथा 
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झस्थानं BASHA कि पुण्य फलमाप्यते ॥ कतीथ च प्र्सा 
देन कि गृहंति च साधकाः ॥ ३८ ॥ चंपिकोवाच ॥ ॥ केदा 
रनामक्षेत्रस्य AA मंदाकिनीनदी ॥ केंशेहजूपिकानामलोके यदि 
uate: ॥ ३९ ॥ लोकेशजपनं कृत्वा भक्तिभावसमान्वः 
AAU नाचेशका गताज्ञाताः साधकाः सहसास्थिताः॥ ४०॥ 
तस्यतीथेप्रसादेन शिवसोपानमास्थितः ॥ अप्सरसो मया प्राप्ताः 
घूर्वकामसमन्विताः ॥ ४१ ॥ सर्वदेवसमोपेता राज्यं गर्त 


मयात्विदम्‌ ॥ महाश्दरप्रसादेन महापंथप्रदायकम्‌ ॥ ४२ ॥ ` 
केदारस्येव TA च येमृताहिमपार्णिताः ॥ शूलहस्ताः शिवसमा- 
भुंजति विपुलांश्रियम्‌ ॥ ४३ ॥ एवं तन्मेञ्यनं सिद्धा Talc 
होकसाघक़ाः॥ तस्यास्तद्वचनं SAT झाचायैः साधकैः सह॥ 
Wee ॥ साधक उवाच ॥ ॥ शृण कामिनि तत्त्वेन क्स्ते 
धर्मः प्रकाशित॥महापथं गता नेव तिष्ठस्यत्र तपस्विनी ॥४५॥ 


£] Das 


` चंपिकोवाच॥ ॥ शृणुध्वं साधकाः सर्वे मम वाक्यं तु निचि 


आगेको कौनसा स्थान मिलता हैं और किस तीथैके प्रसादसे साथकोंको यह 
सब मिळता है !॥ ३८ ॥ चम्पिका बोली केदारक्षत्रके समीप cr नाम 
नदी है, केशरजूपिका नामवाळी TAT मदान करती है ॥ २९ ॥ कहां 
लोकेश शिवका भक्तिभावसहित जप करके सारी TAS दूर ही जाता ह! 
यह नही ज्ञात होता कहाँ गई ॥ ४० ॥ सुझको उस तीर्थके प्रसादसे “i 
स्थानपर स्थिति दुई तथा अनेक अप्सराए कामनाक ATES मास हुईं ॥ 

और समस्त देवताओं सहित यह राज्य भने प्राप्त किया । शिवके प्रसादसे महा- 
पंथकी प्रापि हुईं ॥ ४२ ॥ केदारके मागेमें जो मनुष्य बफके bo र 
घे त्रिशूळ हाथमे ग्रहण करके शिवक समान बड भोगोंको भोगते EE 
हे साधको | इस प्रकारके ATA यह प्राप्त हुआ है, इस मकार जब सु a 
चार्योके सहित साधक बोले ॥ ४४ ॥ हे कामिनी तर्वसे सना ऱ्य है 4 
धर्म प्रकाशित किया ? तुम महापथको कया न गई यहां कैसे रहगई ! 
तत्र चम्पिका बोली हे साधको मेरे वचनोंको सुनो, और निश्चय करो। ए 
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(११८) केदारकल्प । 


तम्‌ ॥ पृथिव्यां च VAR राजा वे मंडलेश्वरः ॥ ४६॥ उग्र 
राज्यं कृतं तेन नानालंकाखेशिताः ॥ पृथिव्यां च हि तिष्ठंति 
राजपत्न्योडविकाः JAE ॥ ४७ ॥ महालक्ष्मामहारत्नथन- | 
घान्यसमाकुले ॥ तस्य राज्ञो गृहे रम्ये जाताहं बुधपुत्रिका . 
॥ ४८ ॥ कामरूपा कलाभिन्ञा योवने मदविह्ृला॥ पूर्वेपुण्या 
कृतज्ञा च शुभवाक्यं समाचरम्‌ ॥ ४९॥ धम्मेमागेहृशः सर्वे- 
मंदभावेन वंचिताः ॥ वाक्यं न रोचते तस्या अभ्यासे ह्यागतो 
मुनिः ॥ «० ॥ तस्यार्थ सिद्ध शृणु च मनसा धम्मंप्रीतये ॥ 
तत्फलं भुंजते सवै WATER TAA: ॥ «१ ॥ देहश्च वार्यते 
पूवेरिद्धते नारिकंडके ॥ पूवेजेन च न मां प्राप्तो ग्रहीत्वा चेह 
साधकः ॥ «२ ॥ कामछूपकलाभिज्ञं तेन संराधितेश्वरम्‌॥ 
वासितं च पुरं दिव्यं कोटिसुन्द्रिसंगमम्‌ ॥ «३ ॥ ममपुरी 
नायकः सोपि तिष्ठते च विनायकः ॥ शिवमापृच्छत्कन्याये 
शंकरेण च भाषितम्‌ ॥ «७ ॥ दातव्या वररूद्राय साधकाय सुः 


पर एक मंडलेश्वर ( चक्रवत्तीं ) राजा हुआ ॥ ४६ ॥ उस पूथ्वीपातिके उग्र 
राज्यमें अनेक प्रकारके गहनोंसे युक्त अविंक ख्रियां थी॥ ४७॥ बह राज्ये बड़ी 
लक्ष्मी धन तथा धान्य रत्रोंसे व्याप्त था, मुझे उस महाराजाकी पुत्री जानो 
॥ ४८ ॥ में कामस्वरूपिणी युवती ASH व्याकुल समस्त पुण्य करनवाली तथा 
श्रेष्ठ वचन कहनेवाली इई ॥ ४९ ॥ मंदभावसे धर्म कहनेवाले मुझे न रुचे, 
जो सुनि आते उनसे धर्म पूछती ॥ ५० ॥ हे सिद्धो | मनसे धर्म और भीतिका 
आशय सुनो । जो कुछ मनुष्यने कमे किये हैं उन सबका फल मिळता है॥५१॥ 
जैसा पूर्व जन्ममें किया है, उसके अनुसार देह धरता है प्वेजन्मके फलानुसार 
एक साधक मुझे ग्रहण करके यहां आया ॥ ५२ ॥ उसने कामरूपी सब कला- 
ऑसे युक्त ईश्वर परायण करोड़ों सन्दरियोंसे व्याप्त दिव्यपुर निर्माण किया 
॥ ९३ ॥ वही हमारी पुरीका नायक है, उसका कोई नायक नही, उसन कन्या 
कै निमित्त शिवजीसे पूछा तब शिवने कहा ॥ ५४ ॥ इस रक्षित कन्याको उस 
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भाषाटीकासमेत-प० २६. (११९९) 


राक्षिता ॥ महापथे संदेहोयोह्यागंता पथिदिव्यकः ॥ «« ॥ 
वदृते कन्यकासत्यं TY वाक्यं शुभावहम्‌ ॥ बलं तव महाश्रेष्ठ- 
मस्यास्त्वं रक्षणं कुरु ॥ ५६ ॥ शंकरं वरमिच्छामि साधक वरः 
वछ्भम्‌ ॥ सृषा न भाषणं मा च समादाय च गच्छ त्वम्‌ 
प्रसादऐश्वरः सिद्धः TY साचो महातपः॥ कि करोमे सोहरूप | 
तस्मात्संवसनं मम ॥ «८॥ प्रकरे ह्यांतरे देशे सहिता शब्दः 
भाषिते॥ सेवावासादिभक्तिश्च रक्ष्यते च गृहे मया ॥ ९९ ॥ 
` तिष्ठन्तः प्रथमं सिद्धास्ते रोच॑ते च संगमे ॥ पश्चाच्च APTA 
PARA भाषन्ते स्म नायकम्‌ ॥ ६० ॥ प॒च्छंतः साधका 
सर्वे भाषिते झ्यामरांगने ॥ त्यक्ता तु चंपिकालोकं गतास्ते चो 
TIGA ॥ ६१॥ 
इति श्रीकेदारकटपे विख्यातपुराणे श्रीश्वरकात्तिकेयसंवादे 
पंचयोगेन्द्रच्छासिद्विजीवन्सुक्तपरन्नहमप्रात्तये महापथे 
शिबदशने सद्‌हकेलालगमने चंपिकाराज्ञीपुरीवणन 
नाम Et: पटलः ॥ २६॥ 


र्द्रस्वरूप साधकको देना, जो संदेह इस दिव्य महापंथमें आनेकी इच्छा करे 
॥ ५५ ॥ यह कन्या सत्य कहती है तुम इसका भाषण सुनो, तुम्हारा बल महा 

HT हे । तुम इकलेही रक्षा कर सक्ते हो ॥ ५६ ॥ भें एक साधक शंकररूप 
वरकी इच्छा करती हूं में असत्य नहीं कहता तुम मुझे लेकर चलो ॥ ५७ ॥ 
हे साधो ! महातपस्वी सिद्धो ! सुनो, सुझे शंकरका प्रसाद्‌ हे पर क्या करूं किसी 
कारणसे मुझे मोह होगया ॥ ५८ ॥ बाहर भीतर प्रगट, शब्द भाषणसे रहित 
सेवा, वास, आदि भक्ति मेरे ITA रक्षित हैं ॥ ५९ ॥ पहले सिद्ध रुचन्तिके 
संगमभें स्थित रहते थे चंपाके वचन सुन फिर पीछे सिद्धोंने उस पुरीके नायकसे 
भाषण किया ॥ ६० ॥ देवांगनाओके TAIT उन्हे उत्तर दे चाम्पकाको छोड़ 
कर वे उत्तरकी ओर चले गये ॥ ६१॥ 

इति श्रीकेदारकट्प शिवगोरीसंवादे भाषाटीकायां षड्बिंशः पटलः ॥ २६ ॥ 
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स्तावः Foe: | 
ईश्वर उवाच ॥ ॥ ॐ अग्रतो इश्यते तत्र पुंगिरिनांमपर्वतः॥ 
सूयकोटिप्रतिकाशो5ग्रिज्वालासमप्रमः ॥ १ ॥ योजनांशतं 
चेव दृष्टा च पर्वतोत्तमम्‌ ॥ उत्तमं शिखराकारं रक्तकांतिविभू- 
 षितम्‌॥ २ ॥ सोवणकास्तथा वृक्षाः फल पुष्पसमान्वताः ॥ ` 
सवाभरणसंयुक्ता देवास्तत्र समागताः ॥ ३॥ सप्तद्वीपा वसुमती 
सतसागरखंयुता ॥ तास्मन्‌ तु ।शखरारूडः पश्यत सवगांचरसू 
॥ ७ ॥ सत्तसागरपथ्वा चगाष्पद्‌ मात्रहश्यत ॥ पथ भयानक 
ष्ट्वा मंत्रं जव्वा च निमेलम ॥ ५ ॥ अथ मंत्रः ॥ ॐ हुं क्षी 
क्षी हुँ ॐ हुं फट्‌ स्वाहा॥अघोरोय॑महामंत्रो महासिद्धिकरों नृणाम्‌ 
॥६॥महावघ्रहर नित्य स्वगपथप्रदायकप्‌ ॥ मेरुश्वृग महारूढ 
दिव्यमालाकुलध्वजम्‌ ॥ ७ ॥ पश्यतां तस्य शैलस्य कलापूण 
समापुरा ॥ आपदा कमहता च वतालायक्षराक्षताः ॥ ८ ॥ गण 
गववसस्थान पुरा पचकलान्वताम्‌ ॥ शतयांजनावेस्ताण| रत- 
PITTA ॥ ९॥ ब्राह्मणावद निधाष॑वद्यमाणराश्माभः ॥ 
इश्वर बाल आगे एागारनामक पवत [नला जा काट सूयक समान प्रका- 
शित अमिके लपटकी समान कान्तिमान्‌ था ॥ १॥ सेकडों योजनसे उस पर्व- 
तोत्तमको देख जिसके शिखर बडे उन्नत आर लालकान्तिमगियोस शोभाय- 
मान थे ॥ २ ॥ वहां सुवर्णके वृक्ष फल फलोसे युक्त थे, देवता लोग सम्पर्ण 
आभूषणासे व्याप्त थे ॥ ३ ॥ सात द्वीपवाली ओर सातसस॒द्रवाली पृथ्वी उस 
पर्वतके शिखरपर चढ़के ॥ ४ ॥ गोपद ( गायके खुर) के समान दीखती है। 
उस भयानक मार्गको देखकर सिद्ध अघोर मंत्रको जपने लगे ओर उसके जपन 
मात्रसे Mas पंथ दीखने लगा ॥ ५ ॥ ॐ हु क्षी क्षी हु दु फट्‌ स्वाहा, यह अघोर 


महामंत्र मनुष्याको परमांसांद्धे करनेवाला हे ॥ ६ WAS २ AAT हरनेवाला | 


स्वगलाकका देनेवाला हे | सुमेरु पर्वतके शिखरपर चढ दिव्यमाला पताकाओं 
साहित ॥ ७ ॥ उस पर्वतकी कलाक़ी समानताको नहीं पाया ॥ ८ ॥ आपत्तिमे 
कमको नष्ट करनेवाले वैताल, यक्ष, राक्षसगण, गन्धे हैं वह पुरी पांच कलाओं 
सहित सो योजन विस्तृत, रत्रोंकरके तथा सवणंसे शोभायमान है ॥ % ॥ बाझ- 
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ऋषयो यक्षगंधवोः एवते पुरवासिनः ॥ १० ॥ इन्द्रस्य नगरी 
दिव्याः श्रूयते कन्यकोत्तमाः। ज्वलिता पद्मरागस्य वेद्येमणि- 
शोभिताः ॥ ११ ॥ इन्द्रनील महानीलेः हश्यते च मनोहरस्‌॥ 
तिष्ठंति च ततः सर्वे पु्रदारासमन्विताः॥ १२ ॥ क्षीरोदधि 
य॒थाविष्णुं संप्राप्ते दीघनिद्र्या ॥ तत्र स्थाने तथालोके भुंजंति 
विएुलांश्रियम्‌॥ १३ ॥ स्वर्यतुणोमहादेवउमासाद्वीत्रेलोचनः॥ ` 
अर्चेयित्वाऋषिःसर्वेगणगंधवेसेविताः ॥ १४ ॥ भेरीमृदंगश- 
व्देनशंखतूयोचवेणुकाः ॥ गीतंगार्यंतिगंधवांः वीणावाद्य॑तिसु- 
न्द्री ॥ १५ ॥ तालवादननिर्षेषेः लिंगस्याग्रेनिरंतरम्‌ ॥ 
` केचित्पक्षोपवासैश्चकेचित्मासोपवासिना ॥ १६ ॥ केचित्पुष्प- 
` फलाहारं केचिन्मारुतभोजनम्‌ ॥ अग्निहोत्रेरताकेचित्केचित्पू- 
ज्यंतित्राणम्‌ ॥ १७ ॥ केचित्कामरताशाक्तिः केचिद्विपु- 
लभोजनाः Ul केचिद्यज्ञरताविप्राकेचिषछ्ञोक़ातपंतिच ॥ १८ ॥ 
PRATT Re केचिइध्यानतपोरताः॥ उद्धेपादस्थिताःके- 


णोंकी वेदध्वनि तथा Sea मणियोंकी कान्तिसे व्याप्त ऋषि, यक्ष, गन्धर्बोँसे युक्त 
॥ १० ॥ इन्द्रकी दिव्य नगरीमें उत्तम २ कन्या सुनी जाती हैं, पर यहांकी कुमा- 
Rat पद्मराग मणियोंकी कान्तिसे प्रज्वलित वेदूर्यमणियोंसे शोमित थी ॥ ११॥ 
इन्द्रनील महानील मणियोंसे अति मनोहर, दीखती थीं । तहां सब मनुष्य पुत्र 
सत्री सहित निवास करते हें॥ १२ ॥ जिस प्रकार क्षीरसागरमें विष्णु Ag निदासे 
सोते हैं तेसे उस लोकमें विपुल सम्पत्ति सुखको भोगते हैं ॥ १३ ॥ यहां साक्षात्‌ 
शिव, पार्वती सहित स्वयं सन्तुष्ट इए हें, सव ऋषिगण गन्धवों सहित अचेना 
करते हैं ॥ १४ ॥ भेरी, मृदंग, शंख, वेणु आदि बाजोंसहित WIT गान करते 
हैं स्रिया बाता हैं ॥ १५॥ शिवलिंगके आगे निरंतर ताल बाजे आदि TESTA 
नृत्य करते हैं, कोई TAH उपवास तथा कोई मासके व्रतकों करते हैं ॥ १६ ॥ | 
कोई HS, फल, कोई पवन भोजन करत कोई आभे होत्रमें तत्पर तथा कोई 

ब्राह्मणाको पूजत हैं ॥ १७॥ कोई कामम तत्पर कोई अधिक भोजन करनेमे | 
कोई ब्राह्मण विद्या, यज्ञ करनेमें निमम्न, कोई तप करते हैं ॥ १८॥ कोई पव- 
नकी समान शाक्तिवाले कोई ध्यान TT तत्पर, कोई ऊपरको पेर किये तथा 
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चित्केचिच्चांद्रायणेरताः ॥ १९॥ एकपादेस्थिताःके चित्कोचिथयेः 
PITTA ॥ महाध्यानरतायोगावायुविन्दुसमागमम्‌ ॥ २० ॥ 
एवंबहृविधालोका अच्चयंतिसदाशिवम॥ भृगुमुनिनारदस्यत्राल्मी- 
किकश्यपस्तथा ॥२१॥ मरीचीमार्कैडेयदुवासाव्यासपॉडिताः॥ 
वशिष्ठगोतम्वैवकृष्णद्वीपाचअँगिराः॥ २२॥ ऋषिकन्यारथा- 
हूढाहट्टठाकाममयोध्वनिः ॥ गोरीचसहशासवेपद्मनीमगलो- 
चनी ॥ २३ ॥ टिव्यवद्धरीघानादिव्यगंचानुलेपना ॥ दिव्य- 
पुष्पशिरोबध्वादिव्याभरणंभूषिताः ॥ २४ ॥ दिव्यदेहमहाकाया- 
दिव्यदेहंसमावृता ॥ करकंकणसंयुक्ताहारकेयूरभूषिता ॥ २० ॥ 
नातिदीर्घैनातिस्थूलाकरिकुंभोऊुचस्तथा ॥ एवंसवोशुणेयुक्ता- 
क्रॉपिकन्यामनोरमाः ॥ २६ ॥ सिद्धाश्ववागताद्ाआगतासा- 
धकाश्रये ॥ पश्चाब्यसाधकाः सववृदेवृदेसहखशः ॥ २७ ॥ स्वा- 
गताभोमहासिद्वाकन्यास्तत्रवदंतिच ॥ कन्यका SEN कागता 
भुवनात्सिदाः क्स्थानेचेवगम्यते ॥ २८ ॥ एतद्रूहिमहाचारये 


कोई चान्द्रायण ब्रत BAH प्रवृत्त थे॥ LS ॥ आर कोई एक परसे स्थित कोई 
एक अँग्ठेसे खडेइए बड़े ध्यानम AAAS, पवन तथा जळबिन्दुके खानेवाले 
योगीहें ॥ १० ॥ इस प्रकार अनेक प्रकारसे सदा शिवका पूजतेह भृण, सुनिश्रष्ठ 
नारद्‌, तथा वाल्मीकि ॥ २१ ॥ मरीचि, मार्केण्डेय, दुवासा, व्यासाद पाडत 
वसिष्ठ गौतम कृष्णद्वेपायन अंगिरा ॥ २२ ॥ तथा रथपर चढीहुई मधुरध्वानि 
वाली ऋपिकन्या ओर सम्पूर्ण Vadis सदृश Waal AT FH समान नेत्र 
वाली ॥ २३ ॥ सुन्दर २ वस्र धारण करनेवाली दिव्य सुगंध लिपदाये दिव्य 
पुष्प सिरपर धारण किये तथा सुन्दर २ वख सुन्दर आभूषण पहने थीं ॥ २४ ॥ 


दिव्यशरीरवाडी महाकन्याय हाथम ककण धारण कय ह।र वाञ्वदास शांभाय- . 


मान ॥ २५ ॥ आतिलम्वे, न अतिस्थू ३ हाथीके कुंभस्थळके समान स्तनवाली 
इसप्रकार सब गुणोंसे अलंकृत ऋषि कन्याएं थी ॥ २६॥ वे उनसाधकाक आअ- 


ममें आई, पश्चात्‌ सम्पूर्ण कन्याये सह्रोंदल समेत [स्थत इई ॥ २७ ॥ ह साध | 


को! स्वांगल्हे । कन्या बोली । आप किस स्थामसे आयेहें ओर कहां जाना चा- 
Bde ?॥ २८ ॥ हे महाचाय! सो आप कृपाकर कहा, साधक बोले है महाकम्या- 
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साधकेःपारवोशिति ॥ साधक उवाच ॥ कथयामिमहाकन्या- 
शृणुमेवचनंपरम्‌ ॥ आगतामृत्यलोकेचर्गतव्यंशंकरालये॥२९॥ 
कन्यका उच्चः ॥ अस्मिन्स्थानेमहावीरानानाभोगसमाकुलाः ॥ 


OO 


भुंजतिसाश्नियासर्वेजरामत्युविवजिताः ॥३०॥ साधक उवाच ॥ 
ममभोगानरुच्यंतेसत्यंस्नत्यंवदाम्यहम्‌॥अस्माभिस्तत्रगंतब्यंयत्र 
त्रह्माहरोहरिः॥ ३१ ॥ यत्रस्थानेमहादेवस्तत्रगच्छंतिक्रामिनी ॥ 
साघकाःसहसाकन्यागतायत्रमहाघुनि॥ ३२॥ ऋषिभिर्महतो- 
दष्टाहषेतुष्टोस माहिताः॥स्वागताभोमहासिद्वाऋषिस्त्रवदातिच॥ 
॥ ३३ ॥ ऋाषरूKवाच ॥ कन्यकास्तत्रातशतसख्याश्ववनावद्य- 
' ते ॥ एतानिसवेरूपाणिक्रीडयंतिदिशोदश ॥ ३४ ॥ साधक 
उवाच ॥ किमर्थभोगमायुष्यंपश्चाच्च किभविष्यति ॥ एतद्र हिसु- 
निश्रे्कुतःस्थानेषुगम्यते ॥ ३५॥ ऋषिरुवाच ॥ स्वरूपंचततो 
कन्याक्रीडयीतियथास॒खम्‌॥ कीडयित्वामहाओोगंयावचंद्राक्केता- 
रकाः ॥ ३६ ॥ सुक्ताचविपुलान्‌ भोगाव मृत्युलोकेत्रजंतिच ॥ 


NN ~ 


ओ ! | हम कहतेंहें । हमारा वचन सुनो । हम म॒त्युलोकसे आयेहें शिवलोकको 
Sas ॥ २९ ॥ कन्या बोलीं । हे महावीर | इस स्थानपर अनेक प्रकारके भोगों 
सहित खिर्योसमेत जरामृत्युसे वजित होकर आनन्द ओगो ॥ ३० ॥ साधक 
बोले हमको भोग नहीं रुचते सव्य २ कहतेह हम को वहां जानाहे जहाँ अझा, 
शिव, विष्णु हैं ॥ ३१॥ हे कामिनी ! हम उस स्थानको Alas जहां महादवे । 
तव साधकाको वह कन्या वहां STAT जहा कापथे ॥ ३२ ॥ ऋाषगण उन सा- 
धकोंको देखकर बडे प्रसन्नइए हे सदो ! शुभागमनहो इसप्रकार ॥ ३३॥ ऋषि 
बोले यह कन्या स्थितहें कि जिनकी संख्या नहीहे अतिरूपबती cai दिशाओंमें 
क्रीडा करतीहें इनसे आनन्द करो ॥ ३४ ॥ साधक बोले, भोग और आयु किस 
अर्थ है, पश्चात्‌ क्या होगा! हे BAAS ! यह आप भले प्रकार कहिये कि, फिर 
किसस्थानपर जाना होगा ॥ ३५॥ ऋष बोले यह शोभायमान रूपवाली कन्या 
कीडा करती हैं इनके साथ सुखपूर्वक जबतक सूर्य चन्द्रमा हैं आनन्द भोंगो 


i डे द्‌ ॥ झवर बेक ओगोंको, भा त RS हकम्‌ AE, hE] इच्छाआका 


( १२ ) केदारकल्प । 


सवेकामसमृदश्चजायतेविपुछे कुले ॥ ३७ ॥ सर्वेक्रियासमः 
सिद्धासवाचारोभवेत्छुचिः ॥ स्ैशा्नेभवेद्वक्तासर्वश्रीकसम्‌- 
छिमान्‌ ॥ ३८ ॥ चक्रवत्तीभवेद्राजाजातोजातिस्मरोश्चुवि ॥ 
` सुक्षाभागान्महाश्चयान्विविधान्मनसेप्सितान्‌॥ ३९ ॥ आचार्य 
उवाच ॥ यादि भूयोमृत्युलाकेचगंतव्यंमहासुने ॥ ततोराज्य- 
ओगेनशिवलोकोनप्राप्यते ॥ ४० ॥ साधकान्प्रस्थितान्हद्दा 
निःस्वसतिवरानना/॥योवनस्थामदोन्मत्ताःसवैशाब्रविशारदा: ॥ 
॥ ४३ ॥ सर्वलक्षणसंपूर्णाःसुभोगेव॑त्रकुंकुमैः ॥ सुकोमलाश्च- 
इवदनाःसाथकास्तेत्यजान्तिच ॥ ४२॥ तत्रतेसाधकाः सर्वेगता- 
स्तचात्तरायुखे ॥ यःशृणोतिमहापंथं स्वेपापिः प्रमुच्यते ॥४३॥ 
'शवकल्पंपठाते च ईश्वरं प्रतिगच्छति ॥ ४४ ॥ 
इति श्रीकेदारकरपेविस्यातपुराणे श्रीश्वरकार्तिकेय संवादे 
पचयागन्दरच्छासिद्विजीवनशुक्तपरबरहयप्राप्तये महापथे 
शिवदशनेसदेइकेलासगमनेऋषिपुरीवणेनो नाम 
सप्तविंशः पटलः ॥ २७ ॥ | 
पूतिसहित बडे उच्च कुलमें उत्पन्न होताहे ॥ ३७॥ सम्पण झाटा Hrs 
तथा समस्त. आचरणोंमें पवित्र और सब शाका न 2 
an ॥ २८ ॥ चक्रवर्ती राजा होताहै हे महाचार्य | अनेकप्रकारके मनोरथ 
र भागाको भोगकर जातिका स्मरण होताहे ॥ ३९॥ आचार्य बोले हेमहा- 
ey तो राज्यभोगसे क्याअथंहे, इम 
केको जात द्‌ * यह कह उन साधक लोगों 
i उन योवनम उन्मत्त ARIES स्‌ब शाखोमें निपुण ॥ ४ १ Gene 
भरी सुन्दर २ भोग वस्र और फेसर आदिसे वेष्टित आति कोमल शरीर- 
उतर ( आगे ) की ओर eR जे 
पापासे “Bs re ave il ary 
इति थरीकेदारकल्पे दिवपावेत्तीसंबादे भाषादीकायां BHA: पटलः ॥ २७ ॥ 
<<a, 
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भाषाटीकासमें त-प ० ३८, | . (१२५) 
ASA? पटलः | 


श्रीश्वर उवाच ॥ ॐ अग्रतोइश्यतेतत्रहेमस्तंभपारेच्छदः ॥ 
बवल॑तंपद्मरागं च चंद्रकांतिसमप्रभम्‌ ॥ १ ॥ aaa 
सूपं दृष्ठा तत्र महासुनिः ॥ संप्राप्ताः्साधकाः TART EST 
हाथोमुखम्‌ RU हेमस्तंभंततो इष्वा नानारत्रविभ्भाषितय्‌ ॥ 
` अद्वेयोजनविस्तीर्णं उछायोदशयोजनम्‌ ॥ ३॥ चंद्रादित्य- 
समंतेजशछायातस्य सुशीतला ॥ इन्द्रनीलमहानीलः पद्मरागो- 
पशोमितम्‌॥ ४॥ ध्वजमालाङुलंदिव्यं चित्रकमापशोभितम्‌ 
तस्य अंगेपुरंदिव्यं शोमितंधवलंगृहम्‌ ॥ « ॥ तस्यमध्येमहा- 
लिंगंअप्सरःस्थापितंपुरा ॥ पूजयंतिततःकन्याश्रिकालंभाकि- 
वत्सलम्‌ ॥ ६ ॥ तृत्यंत्यप्सरसस्तत्र्गीतगायातियोषितः ॥ 
रक्षणीयंग्रकु्वतिवंशवादित्रनादितम्‌ ॥ ७॥ भेरीमृदेगशब्देन- 
शंखत॒र्यवेण च ॥ गानंकुवतिगंधवांअन्च॑यित्वावृषध्वजम्‌ ॥ 
॥ ८ ॥ हेमपुष्पेमेहाभक्ताः एजयंतिह्यनेकधा ॥ पटहोवेणुवंश- 


श्रीशिवजी बोले तहां आगे सुवर्णके स्तम्भोंसे युक्त wT पद्मराग sez. 
कान्त मणियोंसे प्रकाशित भूमि देसी ॥ १ ॥ साधक वहां गये और: नीचेको 
सुख किये एक ऋषिको देखा तथा उसके अद्भतरूपको देख WHT इए :॥ २ ॥ 
और नानाप्रकारके TAIT जाटित TITS खम्भको देखा जो आधे योजन विस्तृत 
और दसयोजन ऊँचा था ॥ २॥ उसका तेज सूर्य और चन्द्रमाके समान, तथा 
छाया बड़ी ठंडी थी, FAAS और महानीलमाणे व पद्मरागमणियोसे शोभाय- 
मान था ॥ ४ ॥ पताका माला तथा दिव्यचित्रोसे सजाइआ उसके शिखरपर 
स्वच्छ गुह शोभायमान ये ॥ ५ ॥ उनमें शिवलिंग स्थापित 4 और अप्सरा 
ब॒ कन्या तीनों समय भक्तिपूवक पूजन करतीर्थी ॥ ६ ॥ अप्सरायें नृत्य करती 
ख्यां गान करतीथी ATT आदि बाजोंके शब्द होतेथे ॥ ७ ॥ भेरी मृदंग 
शंख तोरईके शब्दोंसे गन्थवे शिवका अचन करके गान करतेथे॥ ८ ॥ अनेक 
देवता बड़ी भक्तिश्द्धासे TTA पुष्पोंसे पूजन करतेथे, पटह वेद बाँसुरी आदि 
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च al ae 


अवारदंतेविविधानिच ॥९॥ चंदनागरुकपूरदिव्येध्पेश्व पूपिताः ॥ 
तस्यशंगमहासेनगतास्तेसवेसाधकाः || १० ॥ अचेयित्वामहा- 
देव हेमपुष्पेःसमन्विताः ॥ आरातिकंप्रकुवेन्तिलिंगस्याग्रे- 
निरंतरम्‌ ॥ ११ ॥ तत्र ते साथकाः सर्वे उतीर्णतत्रतिष्ठति ॥ 
पठंतिसवेशाम्नाणिचतुवेंद्भवोध्वानिं:ः ॥ १२ ॥ दृद्दा समेप्रव- 
क््यन्तिब्रूहितस्यशुभाशुभम्‌॥ ततो दृष्टा झुनिश्रेष्ठंसा धकोवाक्य- 
मब्रवीत्‌ ॥ १३ ॥ साधक उवाच ॥ मया दृष्टा महादुःखमूद्धे- 
पादैद्यधीसुखम्‌ ॥ सत्यंत्रहिमहा[सिद्धाः किदुःखं हि तपः Hag 
॥ १४ ॥ ऊद्धेपाद उवाच ॥ पूवजन्मकृतंपापमूद्धेपादमधोपु- 
खम्‌ ॥ बृत्युलाकेषुसंजाताराजाहमंडलेश्वरः ॥ १५ ॥ अहनिशं 
शिवध्यानंएजयित्वा पुनःपुनः ॥ यजंतोहिमहांदेवं नविष्णोस्थेनं- 
कृतम्‌ ॥ १६ ॥ Rey महादिव्यंप्रसंगाहतवानहम ॥ 
` विष्णुनाशापितं तत्रदयद्धपादमचोसुखम्‌ ॥ १७ ॥ साधक 
उवाच ॥ अस्मिन्स्थानेसुराः सर्वेगणगंधर्वसेविता ॥ अप्परायो- 


अनेक प्रकारके बाजे TATA ॥ ९ ॥ चंदन अगर कपूर आदिकी सुन्दर ध्षपोंस 
ख॒गान्वत उसके Iशखरपर व सब साथक गये ॥ १० ॥ आर सुवणके पुष्पासे 
महादेवको पूजन कर निरंतर रिवलिंगके आगे आती करनेळंगे ॥ ११ ॥ तहां . 
उन साधकोंने स्थितहोकर सम्पूर्ण शास्त्रों वेदोका पाठ किया चारोंवेदोंकी 
la होने लगी ॥ १२ ॥ तब साधक यह शुभाशुभ देखनेकी इच्छासे मनिसे 
कहने STUN १३ ॥ हमने आपको बडा दुःखी देखा कि, BIT पेरकिय और 
नींचेको मुख कियेरो, सो सत्य २ कहो कि किप्तकारण यह दुष्कर तप करतेहो 
॥ १४॥ ऊद्धेपाद्‌ बोला पूर्वजन्म के पापसे ऊपरको पेर और नीचेको सिर करने- 
बाला म मूत्युलाकर्म चक्रवत्तीं राजा था ॥ १५॥ रातदिन ध्याने शिवकी पूजा 
करता आर विष्णुका पूजन नहीं करताथा॥ १६ ॥ कमी प्रसंग वशम विष्णुके 
मादरम गया, तब विष्णुने ऊद्धपाद अधोघुख होनेका शाप दिया ॥ १७ ॥ सा- 
अक बोले इस सुन्दर स्थानमें सम्पर्ण देवतागण गन्धवस्तहित अप्सरा a4 
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बितःसवोसंजतिएुलांअियम्‌ ॥ १८ ॥ एकाकोल्ंसनिश्रेष्ठदुःख- 
सागरपीडितः ॥ कस्मन्कालेभमेन्माक्षाभावष्यास महासुखः ॥ 
॥ १९ ॥ ऊद्धपाद उवाच ॥ कोटिसिद्वागामष्यातमममाक्षी- 
भविष्यति ॥ चांद्रायणंभवेत्कुछ॑तदामोक्षोमविष्याति ॥ २० ॥ 
आकाशपथमारुदाः पश्यंति च हिमालयम॥तत्रच्छा्यांमह]काये 
मेरुशुगंव्यवस्थितम्‌ ॥ २१ ॥ गछति च महासिद्धाःपथथिचेव 
हिमालये ॥ तस्यसंदशनेनेवमममाक्षाभाविष्याति ॥ २२ ॥ हेम- 
स्तमंचतेदृष्टासवैरत्रविभूषितम्‌ ॥ २३ ॥ अद्दयाजनावस्तीणे- 
उछायोद्शयोजनम्‌ ॥ चंदादित्यसमंज्योतिःछायातस्य सुशी- 
तला ॥ २७ ॥ इन्द्रनीलमहानीलेः पद्मरागोपमानिच ॥ ध्वज- 
मालाक॒लं दिव्यनानारत्नोपशोमितम्‌ ॥ २०७ ॥ जवलंतंपद्म- 
रागं च स्फुरंतंकिरणेयेथा ॥ तस्यश्गमहादिः्यशाभतेषरलं 
HEA ॥ २६॥ तस्यमध्यंमहालगह्यप्तरःस्थापतपुरा ॥ पूज- 
यंतितथाकन्याश्रिकालंमक्तिवत्सलम्‌ ॥ २७ ॥ नृत्यंत्यप्सरस- 


आविक सम्पत्तिको भोगतीइई निवास करतींहें ॥ १८ ॥ हे सुनिश्रेष्ठ ! तुम अकेले 
दुःखसागरमें पीडितहुए स्थितहो, हेमहासुने ! तुम्हारा किसकालमें मोक्ष (इस 
दुःखप्ते छुटकारा ) होगा ॥ १९ ॥ ऊद्धंपाद बोला जब करोड़सिद्ध इधरसे शिव 
लोकको जांयगे तब मोक्ष होगा अथवा चान्द्रायण कृच्छरब्रत करनेसे मोक्ष होस 
HAS ॥ २० ॥ सिद्धगण आकाशमारगेमे चढ़कर हिमालयमवेतको देखतेहें, वहां 
पर उसकी छायामें महाकाय उुमेरुपवत स्थितह ॥ २१॥ जो महासिद्ध हिमा-' 
लयपंथको जातिहै उनके अवलोकनसे मेरा अवश्य मोक्ष होगा ॥ २२ ॥ तब , 
` चलकर सिद्धोंने तहां सबरल्लोंसे भूषित सुवण का स्तंभ देखा ॥ २३ ॥ जो आ- 
धायोजन चोडा तथा दसयोजन HAT था, उज्ज्वल चन्रमा व सूर्यके समान 
प्रकाशित.उसकी छाया अतिशीतल थी ॥ २४ ॥ इन्द्रनील महानील पञ्चराग 
णियोंसे जडी हुई ध्वजा मालाअसि व्याप्त नानाप्रकारके रत्रोंसे शोभायमान ॥ 
॥ २५॥ पद्मराग मणियाँकी किरणोंसे प्रकाशित TAH शिखरपर सुन्दर श्वेत 
गृह शोभितं थे ॥ २६ ॥ उनम शिवकोी प्रातमा स्थापित थीं अप्सरा व कन्या 
भक्तिपूर्वक तीनोंसमय शंकरका पूजन करतीथी ॥ २७ ॥ वे अप्सरांए 
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स्तत्रगायंतिता्चयोषित्‌ः॥ प्रदृक्षि गाँप्रकुवैन्तिवेणवाद्यंचना द्तेम्‌ 
॥ २८ ॥ शंखतूयंचवीणाश्चभरीमृदगशब्द्योः ॥ गात 
गायंतिगंधर्वा अचेयंतिमहेधरम ॥ २९ प हेमपुष्पेमहापत्- 
रचेयांतिह्मनेकचा ॥ गुर्णुलेधेपितास्तञकपूरेगनितस्तथा ॥ 


॥ ३० ॥ धृपितंदेवदेवस्थअतिगंधंमनोरमम्‌ ॥ सर्वप्रकोरेः 
कुवीतधूपदीपसमान्वितम ॥ ३१ ॥ परहासलवीणाश्चवाद्यः 
` तेबहुनेकधा ॥ कोतृहलंबहगुणाब्नानारंगमनेकधा ॥ ३२ ॥ 
चंदनंहयंगरंतरकपरेचसुवासितम्‌ ॥ तस्यशंगेमहासेनगतास्ते 
सबसाधकाः ॥ ३३॥ अचचयित्वामहादिहेमपुष्पस्तुपाजितम्‌॥ 
पूजयेदूपदीपा्येःकपराशरुचन्दनेः ॥ ३४ ॥ आवासास्तत्र 
सोवणोअग्निज्वालासमप्रभाः ॥. मोकिकेःचंद्रकान्तेशरप्रासादा 
विवृधास्तथा ॥ २९५९ ॥ AUS AAT ATM PLATA 
भितम्‌ ॥ संप्रात्ताःसाधकाःस्तजगृहद्रारमुपस्थिताः ॥ ३६॥ 
इतिश्रीकेदारकल्पेविख्यातपुराणेश्री्वरका त्तिकेयसंवादिपच- 
योगन्द्रेच्छासिद्विजविनमुक्तजह्नप्रात्येमहापथे शिव- 
दुरानसदहकळासगमन ऊद्धपादतपारवदशना- 
नामाशावशः पटलः ॥ २८ ॥ 
नित्य नृत्य करतीं, fat गान करती ओर परिक्रमा करती वेण बाजे बजा | 
TW २८ ॥ शंख तुरई वीणा भरी मृदंगके शब्दोंके सहित गन्धर्वं गीतोंकी गाते 
और शिवका पूजन करते थे ॥ २९॥ अनेक प्रकार सुवर्णके पुष्पांसे पुजते युग्ग- 
लसे धूप करते तथा कपूरसे आरती करतेथे ॥ ३० ॥ देवदेवके सम्मुख आति- 
सुगंधित मनोहर धूप दीप प्रदान करते ॥ ३१ ॥ अनेक प्रकारके पटह आदि 
बाजे बजते और अनेकगण वहांपर कौतूहल करते थे ॥ ३२॥ अगर तथा 
सुवासित कपूर चढाते नमस्कार करते थे है महासेन | उसके शिखरपर सब 
साधक गए ॥ ३३ ॥ महादेवकी सुवर्णके पृष्पोंसे तथा धूप दीप कपूर अगर 
चन्दनसे पूजा BUTT ॥ ३४॥ तहां सुवर्णमय स्थान अभिकी समान कान्तिमान. 
मोती चन्द्रकान्तमाणि जटित शोभायमान भवन देखा ॥ ३५ ॥ aa रल्नोकी 
किरणोसे शोभायमान उस स्थानके दारपर साधकलोग उपस्थित हुए ॥ ३६ ॥ 
इति श्रीकेदारकल्पे भाषाटीकायामषारविशः पटलः Re! $ 
eo | र 
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भाषादीकासंमेत-प्‌० ३९. (१२९ ) | 


एकानत्रिंशः पटलः | 
श्रीश्वरउवाच॥ ॥ ॐ पश्यंतिदक्षिणेभागेपृर्थिव्यांतिलकंयथा ॥ 
हंसस्वरेणदिव्येनवदंतिचसुरोत्तमाः ॥ 3 ॥ देवदानवगंधवां 
पश्यंतेचेवसाधकांः ॥ साधक उवाच ॥ ॥ मनुष्यसहशंवाक्यं 
कस्यसंवदतेग्रहः ॥ २ ॥ महारम्येमहादिव्यंद्यवऊद्धदिशोदश ॥ 
गृहउवाच ॥ ॥ कागताश्चुवनात्पिद्वाःकऋस्थानेचेवगम्यते॥ ३ ॥ 
सिद्ध उवाच ॥ ॥ आगतामृत्युलोकेचगंतव्यंशंकराल्ये ॥ ग्रह- 
स्यवचनंश्रुत्वासाथक\.+स्मयंगताः ॥ ४ ॥ AeA वा- ` 
पिकनकंवदतेग्रहम्‌ ॥ प्रच्छतिसाधकाः सर्वेशहमेकाग्रचेतसः ॥ 
॥ « ॥ ब्रूहिवेश्मममाग्रेणकस्यसंबंघिनोगृहम्‌ ॥ गृह उवाच ॥ 
ततःग्रीताःरतु्तिसिद्वाःहश्यतेनमहाग्रहम्‌ ॥ ६॥ गृहसंबंधि- 
नोकस्यसवेलक्षणसंयुतम्‌ ॥ हेममयंसुविस्तीणसवालकारभूषि- 
तम्‌ ॥ ७ ॥ सुक्तादितेमहाभागिवेडूयेमणिशोभिता ॥ गावः 
त्सशतसंकीर्णनानाविहंगसेविता ॥ ८ ॥ नानागवैसिद्धा- 
शिवजी बोळे उन्होंने VAS दक्षिणकी ओर दिव्यस्थान देखा जहां देवता- 
गण हंसकी समान दिव्यस्वरसे बोलते हुए ॥ १ ॥ देवता देत्य गन्धवोंको सा- 
धकोने देखा, साधक बोले यहां मनुष्यके समान वाक्य घरोंमें किसका सुनाई 
देताहै ॥ २॥ आतिमनोहर सुन्दर दशोदिशा ( कोने ) समेत गृह बनाहे, शह 
बोला हे feat ! कहांसे आतिहो और कहांको जातेहो !॥ ३ ॥ सिद्धवाले हम 
मृत्युलोकसे आतेहें शिवलोकको जाते हैं, घरका वचन खुन साधकलोग आश्चर्य- 
को प्राप्त हुए ॥ ४ ॥ ऐसा न देखा न सुना कि सुवर्णमय गृह बोलताही, तब सब 
साधकोंने एकाम्रचित्तही घरसे TST ॥ ५॥ हे गृह! हमारे सामने कहो कि किस 
सम्बन्धीका गहै, गह बोला हे सिद्धो ! गहका स्वामी नहीं दीखपड़ताहै॥६ ॥ 
किसका यंह सबलक्षणोंसे शोभायमान Tee जो डक अति विस्तृत सब 
अहुंकारोंसे भूषित है ॥ ७ ॥ मोती आदि तथा वेदूयेमणियोंसे शोभितहे, गाय 


an 


` बछडे अनेकं प्रकारक पक्षियोंसे सेवित है ॥ ८ ॥ नानागन्धर्व सिद्ध नाग आदि- 
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(१३०) री केदारकल्प । 


अनागानांसेवितंशिवम्‌ ॥ घुरंदरगृहंचवप्राकारशतमाकुळम्‌ ॥ 
॥ ९ ॥ पदंपश्यंतिचाचायमेतत्कांचनवहूहम्‌ ॥ उच्यतेसाथ 


काःसर्वेकिमिदंचेवदृश्यंते ॥ १०॥ नमनुष्यानंदेवाश्वनयक्षान 


QW 


चराक्षसाः ॥ किन्नरानचगेचवाःसंपणेःसहृशेम्रंतः॥११॥ आस्थि 
ताझुवनेनेवअधऊद्धेदिशोदश ॥ ममनाथकुलेगत्वाउद्पेदेल्षि- 
णेतटे ॥ १२ ॥ स्वपाणीभ्योस्तोपथिमहादेवस्यसाथुना ॥ 
` पंथिरुवाच ॥ किम्थसाद्यतेदेवेमहादेवेनभोग्रहस्‌ ॥ १३ ॥ 
' गृह उवाच ॥ इंश्वरस्यस्वयंलिगंप्रकाशितंतयोघ्चुनिः सञ्च॒त्यंवे- 
श्रुतेनित्यंसमुद्रस्यतटेशुभे ॥ १४ ॥ तेनेवक्रीयतेस्वामीशृह 
स्यशततंवदेत्‌ ॥ नयत्रस्थानेसंक्ोवेःएतत्पश्यंतिकारणम्‌ ॥ 


Ca ~ 


॥. १९ ॥ यशस्थत्वायचस्थार्नचतत्रासांपार्वतापातम्‌ ॥ नन्द- 
. नस्यशृइनामवद्शाख्राथपारगः ॥ ३६ ॥ ५ तनाहानामत 
सिद्वागईवैस्फाटिकेवदेत ॥ सोपिसंगतपुष्पाथततःक्षीरोद्सा- 


EINE 


गरे ॥ 3७॥ यावद्वदातेतासद्धानन्दनाशहमागतः ॥ कारण्ड 


सेवित सौ प्रकार युक्त यह इन्दका Tes US ॥ आचार्य इस छुवणेके घरेक 
पदको देखते हैं ओर साधक परस्पर कहतेहे कि यह क्या AT [वषय दाखता 
हे॥ १० Wa मनुष्य, न देवता, न यक्ष, न राक्षस, न किन्नर, न गन्धव है सब 
अलक्ष्यंहै ॥ ११ ॥ यह घर ऊपर नीचे दशादिशाआम स्थित है, सागरक दाक्षण 
तटमें मानो प्राप्त होकर हमारे स्वामीने ॥ १२ ॥ इसको स्थापित कियाह यह 
महादेवजीने पथिकोंके निमित्त रचांहै, यह देख वे पथिक वाले हे गृह ! किस 

Sy महांदेवने यह गृह निर्माण किया ॥ १३ ॥ गृह बोला है सुन | इंश्वरका 
हंग यहाँ प्रगटइआ Baas किनारे प्रकाशित ॥ १४ ॥ उसके स्वामीने यह गृह 
मोल लिया ॥ १५ ॥ इस स्थानमें पावतीपाब्ने स्थित हुए, यह नन्दनका शह ह 
जा वेदशाखमें पारंगतहे ॥ १६ ॥ हे सिद्धी : उसनेही हमको बनाया स्फटिक 
मणियों सहित रचा है, और वह पुष्प लेनेको क्षीरसागरकों गया हैं ॥ १४ ॥ 
गहके इतना कहनेषर TERT स्वामी नन्दन गृहको आया, FSA (हंस) 
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भाषाटीकासमेत-प० २९. (१३१ ) 


हेमपुष्पेश्वमक्ताचंफफपूरिताः ॥ १८ ॥ Raga 
तेषांकृत्वाभिवादनस्‌॥ नन्दनोवाच॥ ॥ स्वागतेचमहासिद्धा 
 दुळभंतवदर्शनम्‌ ॥ १९ ॥ कृत॑चदुष्कृतंकमंएकाकीविचरा 
म्यहम्‌॥ साधक उवाच Ul Ul ततःपृछाम्यहंब्रहिकत्वयादुष्कृत 
- कृतम्‌ ॥ २० ॥ एकाकीतिष्टतेचात्रसरवेलोकविवनितः ॥ नन्दः 
नोवाच ॥ ॥ अज्ञानाद्वालभावेनगुराधूवेव्यवस्थिताः ॥२१॥ 
पर्वकमविपाकेनएतत्पापंकृतंमया ॥ शुभंवाष्यशुभंवापिुंक्त 
कमाणिचानच ॥ २२ ॥ येहेएंस्फुटितलिंगंदर्वखंडंचमेवच॥ 
ससांत्यतडाच्छतचापाशवालगनचाल्यत्‌ ॥ २३ ॥ उद्यानज- 
लमाभावः पुरीप॑थेनमास्थिताः ॥ पूवैकमेविपाकेनालिंगसुत्पाटि- 
तंमया ॥ २७ ॥ निस्वासितंयथानागासरवलोकाविवानता ॥ 
भुजंतिसवेकम्मांणिमेकास्तिष्ठाम्यहंवनम्‌ ॥ २५ ॥ ब्रह्महत्यासह 
स्राणिगोहत्याशतानिच ॥ कोटिकन्याहतेपाप॑पितृमातवधेनच ॥ 
॥ २६ ॥ यत्पापप्रभवोात्सद्धोतत्पापालगभय़रकम्‌ ॥ तेनपापेन 


सुवणे पुष्पां तथा मोती चंपक पुष्पोंसे पूणे ॥ १८ ॥ अंजलि बांधकर 
उनसे वीला, नन्दन बाला हे Heal ! स्वागत हे आपका दर्शन TSA है॥ १९ ॥ 
में दुखपूषक अकेला इस WH निवास SLANE, साधक बोले आपने क्या पाप 
किया सो हम पूछते हैं ॥ २० ॥ कि सब मनुष्योंसे एथक अकेले यहां रहते हो 
नन्दन बोला पहले बाल्यावस्थाभ अज्ञानसे यहां रहता था ॥ २१ ॥ पहले कर्मके 
फलसे मेने एक पाप किया हे साधो!पर्व किये हुए शुभ वा अशुभ कर्माको अव- 
इय भोगते हैं ॥ २२ ॥ जिन्होंने टूटा शिवलिंग अथवा जला हुआ या खंडित 

हुआ देखा उसको उखाडनेसे महापाप होता है ॥ उखडे हए हिलते इए शिव- 
लिंगका न उखाड़ ॥२२॥ वनम जलका अभाव था मार्गमें नगरी था, प्व 
HAR FCA भने लिंगको उखाडा ॥ २४ ॥ जेस सव नागोका सब संसार बि- 
श्वास नहीं करता उसा प्रकार सब कमाको भोगता हुआ अकेला यहां में रहता हू 
:॥ २५॥ सहस्रा AACA तथा सेकडों गोहत्या और करोडो कन्या मारनेका व 
माता-पिताके मारनेका ॥ २६ ॥ जो पाप होता है सो लिगके उखाडनेसे होता 
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( १३२) केदारकल्प । 


संयुक्तनगच्छेच्छेकरालये ॥२७॥ साधक उवाच ॥ ॥ एकाकी 
चमुनिश्रेष्ठदुःखसागरपीडितः ॥ कस्मिन्कालेभवेन्मोक्षस्तन्मे 
ब्राहिमहासुने ॥ २८ ॥ नन्दनोवाच ॥ ` ॥ कोरिसिद्वागामे- 
` ष्यृन्तिमहापंथस्यदशेनम्‌ ॥ प्रवक्ष्यामि शेवसवेमममोक्षो भः 
विष्यति ॥२९॥ पूर्वकम्मेविपाकेनएतत्पापंकतंमया ॥ भुनाञ्म 
_ तेनक्माणिह्यकस्तिष्टन्महासुने ॥ ३० ॥ याहृशंस्फुटितंलिंगं 
दग्पंखंडमहासने ॥ हङ्ठाचएवद्ग्वानिशिवर्लिगंनचालयेत्‌ ॥ 
॥ ३१ ॥ एवंश्रुत्वाततोसिद्वागंतव्यंपवनोयथा॥तत्पञ्चात्साथकाः 


SAAT TITS ॥ ३२॥ | 


इति श्रीरुक्यामले केदारकल्पे तिख्यातपुराणे श्रीश्वरकात्तिकेय- 
_ संवादे पचयोगेन्दरेच्छासिद्धिजीवन्धुक्तपरन्रह्मप्रातये महापथे 
Ra सदेहकैलासगमने झून्यभवनवर्णनोनाभ ' 
एकोननिंशः पटलः ॥ २९॥ 
हे हे सिद्धो ! उस पापके कारण में शिवलोकको नहीं जाताहूं ॥ २७ ॥ साधक 
ale हे मुनिश्रेष्ठ इस वनमें अकेले निवास करते दुःखसागरसे पीडित होतहो 
सो किस समयतक तुम्हारा छुटकारा होगा यह TAA कहो ॥ २८ ॥ नन्दन 
बोला, जब करोंडों सिद्ध शिवलोकको जांयगे इस मागेमें दर्शन देंगे तो भेरा 
मोक्ष होगा ॥ २९॥ पूर्व कमक फलसे यह पाप मैंने किया, उसका फल भोग- 
are ॥ ३० ॥ चाहे लिंग फूटा हो जलाहो खंड २ हो उसको देखकर भी न 
sale ॥ ३१ ॥ इस प्रकार वचन सुन सिद्ध पवनवेगसे शीघ चल दिये उसके 
पीछे सब साधक फिर उत्तरकी ओर चले॥ ३२ ॥ 
इति श्रीकेदारकल्पे भाषाटीकायामेकोनत्रिशः पटल: || २९ ॥ 
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त्रिंशः पटलः । | + 
श्रीश्वर उवाच ॥ ॥ ॐ अग्नतोदृश्यतेतत्रअपूवेचममप्रिये ॥ 
आकाशेउत्तरेभागेईशानेदिग्विभागके ॥ 3) ॥ ज्वलंतपद्मराग 
असूयकातिसमश्रमम्‌ ॥ ध्वजमालाङुलंदिव्यंनगेन्द्रोरत्नभूषि- 
तम्‌ ॥ २ ॥ हेमशृंगेमहाकूटेबद्धहृट्ठाचकांचनेः ॥ द्रादशादि- 
त्यतेजाब्यंनानारत्नप्रशोमितम्‌ ॥३॥ सहस्रयोजनविस्तीणउ्तंगं ` 
चचतुगरुणम ॥ तस्यशृगेपुरीदिव्यंचित्रकम्मापशोभितम्‌॥ ४॥ 
अप्सरोभिःस्थापितंलिगंपञ्मरागोमयानिच ॥ पूजयंतिमहा 
दिव्यंत्रिकाळंभक्तिवत्सलम्‌ ॥ « ॥ तिशत्कोटिसहस्राणि 
पूज्यंतकन्याकोत"तमा ॥ भेरीबुदैगशव्देनशंखकोलाहरुंतथा 
॥६॥ इं्रिवदनि घेपिस्तालंगचमहलेः ॥ वंशवा- 
दूञयंत्रस्थदिव्येःपुष्पेःसुशोभिता ॥ ७ ॥ चंदनागरकप्रेदेव- 
दारेःफलेस्तथा ॥ कपालेःशंखपालेश्वनानापुष्पे'प्रशोभिता ॥ 
॥ ८ ॥ आगताचपुरस्थानेद्रारेतिष्ठांतिसाधकाः ॥ पुरमध्ये 


शिवजी बोले हे प्रिये ! आगे एक अपूर्व दृश्य दीखा कि उत्तरकी ओर ईश्ञा- 
नदिशामें ॥ १ ॥ पञ्चरागमणियोसे भरकाशित सुयेकी समान कान्तिवान्‌ पताका 
माला आदिसे भषित रब्नोसे शोभित एक पर्वत हैं ॥ २॥ सुवर्णमय महाकूट 
'शिखरमें सुवर्णसे TA हुआ ओर बारह मूर्यकी समान तेजयुक्त WHT शोभा- 
यमान ॥ ३ ॥ सहस्र योजन विस्तृत तथा चार सहस्र योजन ऊंचा उसके शिखर 
पर चित्रविचित्र कर्मसे शोभित दिव्यपुरी विराजमान थी ॥ ४ ॥ वहां अप्सरा- 
ओंने पञ्चररागमणि aa लिंग स्थापित किया है. और तीनों समय 
भक्तिसहित पूजन करती हें ॥ ५ ॥ तीस सहस्र कोटि कन्या पूजन करतीं 
हैं, भेरी, मृदंग, शंखध्वानिसे कोलाहल करती हैं ॥ ६ ॥ इुन्डुभि तथा 
वेदर्ध्यनि वेताल, शृंग, मदेळ, वसुरे, आदि बाजोंसे ania दिव्य- 
दिव्यपुष्पासे शोभायमान ॥ ७॥ bis RS तथा SAS फलोसे 
झोमित कपाल TANS आदि अनेक vel शोभित ॥८ ॥ उस नगरके द्वार- 
पर साधकगण उपस्थित इए उस पुरके मध्यमें बाळसुरयके समान एक गृह प्रका- 
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गहंतस्यवालाकेनसमग्रमा ॥ ९ ॥ उत्तंगशिखराकारंप्राकारं' 
तोरणान्वितम्‌ ॥ कपाटागेलसंयुक्तवोष्टितंचपुरोत्तमम्‌॥ १०॥ 

द्रारोत्पाटितशब्देनद्वारपालेनधीमता ॥ महावीरामहातेजामहा- 

बलपराक्रमाः ॥ ११ Ul सकरोतिमहात्रासंसिद्वानांचमहद्गलम्‌॥ 

तत्रतेचभयंहष्टाभयंतत्रनविद्यते ॥ १२ ॥ द्वारपालस्वरूपंचहष्टा 

भीताश्वसाधकाः ॥ प्रतिहार उवाच ॥ ॥ किमर्थसाधकाःसंवे | 
हस्थानेचेवगम्यते . ॥ १३ ॥ अघोरायभयेदद्वासर्वेतेषांपलाय 

नम्‌ ॥ तस्यश्रृत्वामहाशब्दमघोरमक्षरंजपेत्‌ ॥ १७ ॥ ॐ श्री 

औं शी हं ई हुं फट स्वाहा ॥ इतिमंत्रः॥ ॥ अघोरंचमहा ` 
मत्र॑सर्वविघ्क्षयंकरम्‌ ॥ भीताजपित्वामहामंत्रमचोरेदेवदुष्टभम्‌॥ 

॥ १५ ॥ अघारंजपमानश्चप्रतीहारोवदेत्ततः ॥ वदतेचशुभं 

वाक्यंविचार्यचपुनःपुनः।॥। १६ ॥ सोम्यरूपामहासतिःसर्वा- 

लंकारभ्रषिता ॥ नानारत्नविचित्रेश्रबहुवख्रेथशोभिता ॥ 

॥ १७ ॥ स्वागतंचमहासिद्वाकपारोत्पाटनंक्ृतम्‌ ॥ तस्य 

तद्रचनंश्रुत्वाकन्यास्तुष्टाहसंतिच ॥ १८ ॥ कन्यकाङचुः ॥ 


शित था॥ ९ ॥ ऊंचे शिखर पर्यन्त प्राकार वंदनवारसे भूषित कपाट सूसला- 
आदिसे वेष्टित नगर था ॥ १० ॥ द्वारपर कहे शब्दसे बुद्धिमान्‌ द्वारपालने जो 


महातेजस्वी पराक्रमी साहसी था ॥ ११ ॥ बडा त्रास (भय ) दिखाया तव ' 


सिद्धगण महाभयको देख व्यथित न हुए ॥ १२ ॥ परन्तु साधक द्वारपालके 
स्वरूपको देख भयभीत इए, द्वारपाल बोला हे साधक ! किस कारण तुम सब 
इस स्थानमें प्राप्तहृए, और कहां जाते हो ? ॥ १३॥ इसप्रकार उसका महाशब्द 
सुनकर उन्होंने अघोरमन्त्रको जपा ॥ १४ ॥ ऊ श्रीं औं भी हूं हूं हूं फट्‌ स्वाहां 
यह मंत्र है,यह अघोर महामंत्र सवविज्ञांका विनाशक है॥ १५॥अधघोर दुलंभमंत्रकी 
जपकरतेइए उन साधकोंसे द्वारपाल BAUM वार २ विचारकर बोला 
॥ १६ ॥ सौम्यरुपवती सुन्दर मूर्ति सब आमूषणोसे तथा अनेक विचित्र रीस 


भूषित, बहुत aaa शोभित ॥ १७ ॥ कन्या कपाटोंकों खोलती ह, उसका 


वचन सुन कन्या सन्तुष्ट हो हँसती इई ॥ १८ ॥ कन्या बोली हे सिद्धी | फॉन 
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कथुवनागतासिद्धाक्रस्थानेचेवगम्यते ॥ एतद्रुहिमहाचायंसाधः 
कोपरिवेष्टितम्‌ ॥ १९ ॥ साधक उवाच ॥॥ ॥ कथयामि- 
महाकन्याशृणुमेवचनंमहान ॥ आगतामृत्युलोकाचगंतव्यं 
शकरालये ॥ २० ॥ कन्यका उच्चः ॥ ॥ श्रुत्वाचायंमहा- 
गाज्ञरु्रमत्तयामहातपाः॥ देवीपद्मावतीनामइमांभुंजंतिसापुरीम्‌ 
॥ २१ ॥ प्रवेशंचपुरीरम्यांनादेःस्वभिरलक्रतम्‌ ॥ नृत्यगीतं 
तथाकृत्वाआचायेस्वागतांवदेत्‌ ॥ २२ ॥ देवीपद्यावत्युवाच ॥ 
कसुवनागतासिद्धाक्कस्थानेचेवगम्यते ॥ सवेमाख्याहितत्तेनयदि 
कल्याणमिच्छसि ॥ २३ ॥ साधक उवाच ॥ ॥ शृणुदेवि 
समासेन एवं कथतिसाधकाः ॥ आगतामृत्युलोकाच गंतव्यं- 
शंकरालये ॥ २४ ॥ देवीपद्मावत्युवाच ॥ ॥ तिष्ठंतिसाधकाः 
सवेनगंतव्यंमहापथे ॥ कामरूपीस्चियासवोजरामत्युविवजिता॥ 
॥ २५ ॥ देवोहरिहरोत्रह्माहश्यतेस्मिन्पुरेसदा ॥ आगच्छंतिचतु- 
देश्यांसर्वेभोक्ताथेकारणे ॥ २६॥ कातिकेचास्विनेमासह्यमा- 


भुवनसे आये और किसस्थानको जातेहो सो सब आप कहो ॥ १९ ॥ साधक 
बोले हे कन्याओं !! कहते हैं सुनो, हम मुत्यु लोकसे आये हैं शंकरके स्थानको 
जाते हैं ॥ २० ॥ कन्या बोली हे महाप्राज्ञ ! आचार्य ! शिवकी भक्ति करनेवाली 
पद्मावती देवी इस नगरीको भोगती है ॥ २१ ॥ इस रम्यपुरीमं अपन शब्दोंसे 
अलंकृत नृत्य गीत करती वह आचायासे यह स्वागत वचन बोली ॥ २२ 
देवी पद्मावती बोली हे सिद्धो ! किस भुवनसे आते हो किस स्थानको जाते ६ 
सो सब ठीक २ कहो ? यदि कल्याणको चाहते हो ॥ २३ ॥ साधक बोले, 
हेदेवि ! संक्षेपसे Teds सुनो ! हम मत्येलोकसे आये और शिवलोकको ATS 
॥ २४ ॥ पद्मावती देवी बोली SATIS ! तुम सब यहां उहरो महापंथको मत 


जाओ, कामकी समान स्वरूपवती स्त्रियां यहां जरामृत्युसे वजितहेँ ॥ २५ ॥ 


और इसनगरमें बरह्मा, विष्णुमहेश्वर सब चतुदंशीको भोग करनेको आतेहे ॥ 
॥ २६ ॥ कार्तिक आशिन मासकी अमावस्याके दिन शिवजी मेरे पुरमें कीडा 
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ON 


वस्यायदाभवेत्‌॥ तदिनेशिवमायांतिमत्पुरेक्ीडनायच ॥ २७॥ ` 
येत्रज॑तिचकेदारंदवानामपिदुछेमम्‌ ॥ मंदाकिनीमहागंगांख्नात्वा- 
रेतःपिबंतिव ॥ २८ ॥ पश्यंति च महादिवंकेलासेहरमंदिरे ॥ 
तस्मात्तिष्टमहाचायेथुंजन्भोगानयथेष्सितान्‌ ॥ २९ ॥ यावदेवे- 
नपश्यंति  उमासार्धेत्रिलोचनम्‌ ॥ कुतोहंतत्रतिष्ठतिआचार्य- 
साथकेः सह ॥ ३० ॥ अवश्यंतत्रगंतव्यंकेलासेहरमंदिरे ॥ 
तदादेवोविरूपाक्षः पश्यंतिसाधकोत्तमम्‌ ॥ ३१॥ प्रतिमाल- 
कषणोपेतंचन्द्रादित्यसमप्रभाम्‌ ॥ कटिश्चनागबद्धा्क्णोचहेम- 
कुंडली ॥ ३२ ॥ ततोहृष्टामहाप्राज्ञाममकन्यानरूच्यते ॥ 
तस्यतद्रचनंश्रत्वाप्रस्थतासवेसाचकाः ॥ ३३॥ संप्राप्तासा- 
धकास्तत्रविमानानिदिशोदश॥ विमानानिसहस्राणिआकाशश्च- 
, समाकुलम्‌ ॥ ३४ ॥ गणगंधवेसंथुक्तादेवगंधवेयोषिता ॥ 
सवोभरणशोमाब्यांनानावल्नपरिछदाः ॥ ३५ ॥ इंद्रकन्यात्रह्न- 
कन्याहारिकन्यास्तथेवच ॥ कुवेरयक्षणीकन्याचंडकन्यात्रिलो- 


करनेके निमित्त Ade ॥ २७ ॥ जो मनुष्य देवदुलभ केदारको Alas ओर 

मन्दाकिनी महागगामें स्लानकरके जलपान HAS ॥ २८ ॥ ओर केलासमे हर 
मोदिरके विषयमहादेवका दर्शन करतेहे, तो मनइंप्सित भोगोंकी भोगतेंह इससे 
यहां रहकर भोगाको भोगो ॥ २९ ॥ साधक बोले जबतक पावंतीसाहेत महा- 
देवको नहीं देखतेहें, तबतक AGMA हम आचार्य साधक नही उहरसकतेदे 
॥ ३० -॥ अवश्यही वहां हरमंदिरको Say, उससमय विरूपाक्ष देवको उन 
साधकोंने देखा॥ ३ १॥उनकी सूति सुन्दर लक्षणावाली और जिनकी कान्ति सूर्य 
चन्द्रमाके समानहै कमर सर्पकेंसमान पतली Hala GIT कुंडल धारण किये 
॥३२॥ उसे देख वह बोले हमको कन्या नहीं रुचती उसका वचन सुन सम्पण साधक 
चलदिये ॥ ३३ ॥ फिर साधक वहां प्राप्तहुए जहांपर विमान स्थितथे सहो 
विमानोंसे आकाश व्याप्त था ॥ ३४ ॥ गण गन्धर्व सहित देवता गन्धर्वकी 
स्त्रियां जो सम्पर्ण आभ्रषणोंसे शोभित अनेकप्रकारके Tala आच्छादित शा ॥ 
॥ ३५ ॥ इन्द्रकन्या अकन्या तथा विष्णुकी कन्या कुबेर और यक्षोंकी कन्या चड 
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चनी ॥ ३६ ॥ विमानारूढसर्वाश्च अप्सरोगणनेकथा ॥ रत्- 
बेधाविमानानिकामिनीसवकामिकाः ॥ ३७॥ आगताश्वततः 
कन्याविमानेः पुष्पपूरणेः॥ शंखदुंदुमिनिधेषिभेरी काह लम ईले॥ 
॥ ३८ ॥ पटहावेणुवंशस्यवाद्यतबहुनेकधा ॥ एतेश्वसहितादेवे- 
विमानारुढमागताः ॥ ३९ ॥ चामरेवीज्यमानस्तुच्छत्रोपारि 
विराजितम्‌ ॥गीतंगायंतिगंघवॉर्बाणावाद्योतिसुन्दयी ॥ ४० ॥ 
संपूर्णवन्द्रवदनाहूपयोवनगर्विंताः॥दिव्यवद्धपरी वानं दिव्य गंघा- 
नुलेपनम्‌ ॥ ४१ ॥ शोभिताःशिरस'पुष्पेनांगवडीविभूषिताः ॥ 
करकंकणसंयुक्ताहारकेयरभूषणाः ॥ ४२ ॥ अशोकपल्लवेहस्ते- 
वृदतिकोकिलास्वरम्‌।योवनस्थामदोन्मत्ताःसपेशात्रविशारदाः। 
॥ ४३ ॥ यत्रस्थानेमहावीराःसवांस्तत्रसमागताः ॥ आगता- 
चसुराःसवेंगणगंधवेयोषितः ॥ ४४॥ देवाङचुः ॥ ॥ aa 
साधोमहाप्राज्गएकचित्तोहिमालयम्‌ ॥ दशनेनलयासर्वे आग- 
ताःसुरेनकवा ॥ ४५॥ अहइचमरेषितःसाधोत्रह्मविष्णुमहेश्वरेः ॥ 


कन्यात्रिहोचनी ॥ ३६ ॥ सब विमानपर चटी ओर अनेक अप्सरागणोंसे शोभि- 
तथीं विमान casita थे कामसे आधिक सुन्दर कामिनी थी ॥ ३७ ॥ Sea 
भरे विमानोंपर चढ़कर काई शंख, इन्द्राभि, भरीका हळ,मदल, इनके शब्दोंसे ॥ 
॥ ३८॥ तथा पटह वेन Aad आदि अनेक वाजोंसे देवी बिमानोंमे प्राप्त हुई ॥ 
॥ ३९॥ चवरोसे चालित छत्रको थारे TIT गीतगाते ओरं geek वीणा बजाती 
थीं ॥ ४० ॥ पूर्णचन्द्रमाकेसमान सुखारविन्द्रूप योवनसे गर्वित, दिव्यवस्र धारे 
सुन्दर संगंध लगाये ॥ ४१ ॥ शीस BS शोभित नागवछीसे Bia हाथमे 
कंकण पहने हारबाज़बंदसे शोभायमान ॥ ४२ ॥ अशोकके TAH सदृश हाथ- 
वाली कोयळके समान मधरशब्द बोलती, योबनसे तथा Hey उन्मत्त सब शा- 
aaa निपुण ॥ ४३ ॥ वे सब उस स्थानमें प्राप्त हुई जहां साधक लोग उपस्थित 
थे, सब देवतागण गन्धवै ख्रियांसहित आये ॥ ४४ ॥ देवता बोले हे महाप्राज्ञ 
साधो |! सनो एकचित्तहोके आपके दर्शनोंको सच देखते आये हैं ॥ ४५ ॥ हे 
साधो ! हमको Far विष्णु महेश्वरने भेजाह देवदेव जगत्पति AT लोकको 
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(१२८) केदारकल्प । Fe 


32६ ;स "९०७ ८ 


देवदवंजगन्नाथंशिवलोकंत्रजंतिच ॥ ४६ ॥ आरुढाचविमा- 
नानि शिवलोकेब्रजाम्यहम॥तेषांचवचनेनेवविमानाहूठसा व का 
॥ ४७ ॥ साधक उवाच॥ ॥ विमार्ननेवरुच्यंतेसत्यंसत्यं- 
वदाम्यहम्‌ ll देवदेवंजगन्नाथंदुेभंतवद्शेनम्‌ ॥ ४८ ॥ शंक- 
रस्य प्रसादेनगुरुधमेबलेनच ॥ वर्दातिसाथकाः सर्वे पूजायित्वा- 
प्रयत्रतः ॥ ४९ ॥ तस्यपादोनमस्कृत्यविमानानिचसवेदाः ॥ 
यदाहं शंकरोयात्रासाधकोपारिवेष्टितम्‌ ॥ «०॥ तदादेवस्यशंदेण- 
केलासेगम्यंते Jaq ॥ विंमानानिप्रणम्यंचआचार्यसाधकेः सह 
॥ «१ ॥ गताततविमानानियत्रत्र्माहरोहारेः ॥ पंथानसु्यता 
सिद्दागच्छ॑तिचोत्तराइखम ॥ «२ Il 

इति श्रीकेदारकल्पे विख्यातपुराणे श्रीशरकार्तिकेयसंवादे 

पंचयोगेन्द्रेच्छासिदिर्जीवनशुक्तपर्रह्मप्राप्ये महापथे 


SR NECN 


शिवदशेनेसेदहकेलासगमने देवीपद्मावती पुरीवणेनो 
नाम त्रिशः पटलः ॥ ३० ॥ 


चलिये ॥ ४६॥ हमारे संग विमानॉपर चढ़के चलिए उनके यह वचन सुन सा- 
थक विमानोपर न चढ़े ॥ ४७॥ साधक बोले हमको विमान नहीं रुचते सत्य २ 
कहतेहे देवदेव जगन्नाथका दर्शन परमदुलंभहे ॥ ४८ ॥ शिवके प्रसादसे तथा 
गुरुभक्तिसे प्राप्त होतेहे, यह कह, सब साधकोंने उनका पूजन किया ॥ ४९॥ 
ओर उनके चरणोंको प्रणामकर और उन विमानांको पूजके कहा जब हम शिव- 
की यात्रासें लौटे ॥ ५० ॥ तब केछासमें रुद्रदेवके पास अवश्य जावेंगे, इस 
प्रकार आचार्य साधकगणोंने उन विमानोंको प्रणाम किया ॥ ५१ ॥ और 
बिमान वहां गये जहां बहझाविष्ण महेश्वरथे, वे सिद्धभी और आगेको उत्तरकी 
ओर चलदिये ॥ ५२ ॥ 

इति श्रीकेदारकल्पे भाषाटीकायां पद्माबतीपुरीबणनो नाम त्रिशः पटलः || ३० ॥ 
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श्री मसी वर -उद्याम्न्दडिर | 
awn ` ~ शब-हिलाल्य) भाषाटीकासमेत-प० ३१, - ( ९२९) 
व्यवस्था ५+- प. SW य 
CRAM: पटलः ॥। ` 
श्री्वर उवाच ॥ ॥ ॐ अग्रतोदृश्यतेतत्रपुरीचोषावतीतथा ॥ 
शोभिताचपुरंदिव्यभुदिताकेसमप्रभम॒ ॥ १ ॥ इंहशीचपुरीयत्र . . 
साधकास्तञ आगताः ॥ तरिमिनगृहाणिदिव्यानिपञ्चरागमया- 
निच ॥ २ ॥ चंद्रकांतिसमोपतवैठृ्येमणिराश्मभिः ॥ देवतापूज- 
यिष्यामिकामहूपामहावछाः ॥ ३ ॥ तदाचह्मतिरुपाणि 
श्रीपतेःपुरसुत्तमम्‌ ॥ तत्र स्थाने च ये वृक्षाःसर्वकालेफलाति च ॥ 
॥ ४ ॥ नदीचवहतेतत्रग्॒तंक्षीरंमधुःसदा ॥ भेरीमृदंगशब्देन- 
शंखकाइलमईलेः UN महागंभीरतरलेवोयंतेबहुयंत्रिणः ॥ 


aoe 


वाद्येततानिनिधोषेवेशवादित्रनादितम्‌ ॥ ६ ॥ उत्साहंहश्यतेतत्र 
पदेपदेमहाप्थे॥एवरम्यंस्थलंदृष्टाधवलगहसंयुतम्‌ ॥७॥ ध्वजमा- 
लाकुलदिव्यंपद्मनीखंडमंडितम्‌ ॥ दिव्यशब्दमहानादंदीघेवणे- 
निनादितम्‌ ॥ ८ ॥ अग्नतोदृश्यतेतत्रप्रंतिहारावदंतिच ॥ महा 
उग्रंततोदृष्टारुद॒देवोप्रतीतिच॥ ९॥ तिनेत्रंचदशअजंचन्द्ा पैक़तशे- 


फिर आगे घोषावतीनामक नगरी देखी वह दिव्यपुरी शोभायमान उद्य हुए ' 
सूर्यके समान कान्तिमान थी ॥ १॥ ऐसी नगरीमें साधक प्राप्त हुए जहाँ सुन्दर 
पद्मराग माण जाटत घर बने थे ॥ २॥ चन्द्रमाका समान कान्तस दाषप्ममान 
वेद्ये मणियोंकी कान्तिसे प्रकाशित जहां कामरूप महाबली देवता शिवका पूजन 
करते थे ॥ ३ ॥ उस समय नगर अति सुन्दर I शोभित . होता था, उस 
स्थानमें जो वृक्ष थे सो सब RIAA फलते थे ॥ ४ ॥ ओर वहां घी दूध शह- 
दकी नदियां बहती थीं, भेरी, मदग, Wastes Aes आदि बाजाके शब्दोसे 
॥ ५ ॥ तथा बडे गंभीर शब्दासे अनेक बाजे बजते, बांसुरी आदिकी ध्वनि 
होती ॥ ६ ॥ उन्हें उस महापथम पद्‌ २ मं उत्साह ( आनन्द ) दीख पडता 
था, इस प्रकार स्वच्छ Tala व्याप्त स्थलको देख ॥ ७ ॥ जो ध्वजा मालाओंसे 
व्याप्त, कमलनीके खंडोंस शोभित, दिव्य व गंभीर शब्दोंसे गुंजारित था ॥ ८ ॥ 
आगे वहाँ द्वारपाल उनको देख बोला जो महातेजस्वी रुद्रदेवके TET था ॥९॥ 
तीन नेत्र, दश सुजा, तथा मर्तकपर आधे चन्द्रमाको धारण किये था, Bae 
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( १४०) केदारकल्प । 


खरम्‌॥ शूलपाणिवृषारूढंमहाबळपराक्रमम्‌ ॥ १ oll सयंकरंभया- 
ड्रीतातस्यदशविलोकितम्‌ ॥ महाउग्रततोदश्मुहरंगह्मय॒ताडयत॥ 
॥ ११ ॥ तस्थस्व॒रनिनादेनयथामेधविगजितम्‌ ॥ सुमेरोःसम 
तुल्येनभुजादृष्टानसंशयः ॥ १२ ॥ यथाभाउपदेमासेवषावषीते 
ara ॥ तथाहितस्यद्रेषेनजलघाराःपतंतिच ॥ १३ ॥ प्राति- 
हार उवाच ॥ ॥ क्रभुवनागतासिद्धाकस्थानेचेवगम्यते ॥ एत- 
डूहिममाचायेसाधकोपरिविष्टितम्‌ ॥ १४ ॥ ॥ साधक उवाच ॥ 
कथयामिसहाबाहाश्चणुमवचनाहतम्‌ ॥ आगताश्चत्युाकाच्चग- 
तव्यंशंकरालये ॥ १५ ॥ देवोहरिहरोत्रासदेहोचनिरीक्ष्यते ॥ ` 
तत्रस्थानेमहासेनममइच्छागामिष्याति ॥ १६ ॥ प्रतीहार 
उवाच ॥ ॥ संग़ामंदेहिमेवीरागमनंतत्रकारयेत्‌ ॥ योमामजि- 
त्वासंग्रामेसदेहोनचरक्षाति ॥ १७ ॥ सुहरंशैल खङ्गं चपूरयित्वा 
Gene: ॥ बद्धनेचत्वयासाधोत्यक्तादेहविवर्जितः ॥ १८ ॥ 
वृज्ंचपटळंदेयमग्रतोवचनंततः ॥ देत्यमुष्टितलंचेवहुंकारंवानगा- 


डिभीः॥ १९ ॥ गर्नयंतिपुरद्रारंकंपमानंवसुंचरा ॥ सुमेरुःसहि 


हाथमे धारे बेलपर चढ़े बडे बल और पराक्रम युक्त ॥ १० ॥ भयंकर उसके, 
दर्शन करके साधक भयभीत इए, वह बड़ी उम्र आकृति सहित AFT लेकर 
ताडन करनेको उद्यत था ॥ ११ ॥ उस झूरका शब्द ऐसा था जेसे मेघ गर्जते 
हों, सुमेरु Was समान उसकी भुजां थी ॥ १२ ॥ जैसे भाद्रपद मासमे मेघों 
की घोर वषा होती हे उसी प्रकार उसके देहसे जलकी धारा गिरती थी ॥१३॥ 
डारपाल बोला हे सेद्धो ! कोन AAAS आये हो!ओर किस स्थानको जाते हो? 
सो सब कह SAAT ॥ १४ ॥ साधक बोले हे महाबाहो ! म कहता हू मरा . 
बचन श्रवण करो हम मृत्युळोकसे आये हें शिवलोकको जाते हैं ॥ १५॥ जही 
बिष्णु शिव ब्रह्मा विराजमान हें हे महासेन ! हम उस स्थानको जाते हैं ॥१६॥ 
डारपाल बोला हे वीरो ! हमसे संग्राम ( युद्ध ) करो तब जाना, जो ga युद्धम 
जीतोंगे तो तुम्हारी रक्षा होगी ॥ १७ ॥ मुद्गर पवत खड़को वारंवार पकडकर 
कहताइ हे साधो ! तुम्हारा वध करके देह वर्जित करूंगा ॥ १८ ॥ वच्च पटल 
अहण कर मृष्टितल तथा इंकार करके देत्योकी समान गर्जता था ॥ १% ॥ aye 
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भाषाटीकासमेत-प० ३१. (१४१ ) 


तोंदेवाब्रह्माण्डोकंपतेसदा ॥ २० ॥ स्वग्गेमृत्युश्चपातालंडोल्यं 
त्यनिलोयथा ॥ नराणांपन्नगानांचवानराह्यामेरथरम ॥ २१ ॥ 
एवंहृट्ठामहाउअंरुद्रूपंभर्यकरम्‌ ॥ आचार्यसाधकाःसर्वेमृच्छो 
गच्छंतितर्क्षणात्‌ ॥ २२ ॥ जासितापतिताभरमोयावद्गोदोहमात्र- 
कम्‌ ॥ उत्थिताचेतनाळुन्वोहष्टामृत्युश्चसंगिनाम्‌॥ २३ ॥ 
आचायोशंकितास्तत्रस्मरंतिपरमेश्वरम्‌ ॥ तत्क्षणंक्षणमातचहा- 
घोरंजपतेमहान्‌ ॥ २४ ॥ अघोरंजपमानश्चसवेविश्नक्षयंकरः ` 
STARA: ॥ ॐ हं दुं नमोनमः फट्स्वाहा ॥ क्रोशमात्रंप्रमाणेन 
_ झुत्तगःपंचयोजनम्‌ ॥ २५ ॥ हेमस्तंभसमालग्नंचंराचामरश्षि- 
तम्‌ ॥ ध्वजाकरंशतंजादयसर्वरत्नविभूषितम्‌॥ २६ ॥ ग्रहमध्ये 
चहिंदोळंचंठानूपुरनादितम्‌ ॥ भूषितंदिव्यगंपैश्वदिव्यवस्रपरिः 
SBT MW २७॥ दिव्यपुष्पशिरोबध्वाहारनृपुरभूषिताः ॥ भूषितं 
पञ्रागंचहेमस्यकंकणंकरेः ॥ २८ ॥ हिंडोल्यंतितेकन्या- 
जरामृत्युविवर्जिताः ॥ संप्राप्ताः्साधकास्तत्रभाषयंतितपः 


पर गजेनेसें सम्पूर्ण पृथ्वी कांप उठी, उस समय सुमेरु पर्वत सहित देवता व 
सब ब्रह्मांड कांप गया ॥ २० ॥ स्वर्गे, मत्यु, पाताल लोक सबही Tiss 
समान कांप उठे, मनुष्य सपे वानर देत्येश्‍वर व्याकुळ हुए ॥ २१ ॥ इस प्रकारकी 
उग्ररूप दुर्घटनाको देखवे सब आचार्य साधक क्षणमात्रमें मूछोको प्राप्त हुए॥२२॥ 
भयभीतहो क्षणमात्र wage गिरपडे फिर उठकर चेतमें आये ओर आगे इस 
प्रकार मृत्युको देख ॥ २३ ॥ आचार्यगण परमेश्वरको स्मरण करनेलगे ओर क्षण- 
मात्र अघोरमंत्रको जपा ॥ २४ ॥ अधोरमंत्र जपनेसे ARIA नष्ठहुए, द्वारपालने 
. मागे देदिया हुँ हु नमो नमः फट्‌ स्वाहा तब एक कोशमात्र चोडा, पाँच योजन 
ऊंचा स्थान देखा उसमें ॥ २५ ॥ सुवणके SA लगे घंटाचांबरांसे भूषित सेकडों 
धवर्जां और Tala जडित था ॥ २६॥ और उस ग॒हके: मध्यमें हिंडोला घंटा 
बुंबुरूसे शब्दायमान सुन्दर सुगंधसे तथा IETS वेष्टित था ॥ २७ ॥ 
दिव्यशीस फलोंको बांधे, हार पायजेबसे AIT पत्मरागमणि जडित युवणके 
SA अलंकृत हाथवाली ॥ २८॥ जरा मृत्यु रहित कन्या हिंडोलेपर झूछती 
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ANA 


स्विनीः ॥२९॥ तपश्चिन्य Sz: Ul नान्नाघोषवतीदेवीभुजंतिविपु- 
लांत्रियम्‌ ॥ शतयोजनविस्तीणेपुरीकांचनश्रषितम्‌॥ ३० ॥ 
पुरीमध्येगुहादिव्या बाळाकेंणासमप्रभाः ॥ तत्रतिएंतिसादेवी 
शंकरेणविनिर्मिता ॥ ३१ ॥ गोरीचसहशाकारंसर्वालंकारश्च- 
षिता ॥ संप्राप्ताचशहद्रारेप्रतीहारावदन्तिच ॥ ३२ ॥ 
प्रतीहार उवाच ॥ ॥ महावीरामहातेजाहश्यंतेचमहातपाः ॥ 
साधकाश्चप्रवक्ष्यामिसवैपापेःप्रषुच्यत ॥ ३३ ॥ तस्यतद्रच- 
नंश्र्॒वाप्रस्थितासवंसाधकेः ॥ अभिवाद्यततो देवीवदेइघोष- 
वतीतथा ॥ ३४ ॥ देवीघोषवत्युवाच ॥ ॥ क्गताभुवना 
सिद्वाक्कस्थानेचेवगम्यते ॥ एतब्रहिमहाचारयंसाधक्रापरिवेष्टि- 
तम ॥ ३५ ॥ साधक उवाच॥ ॥' कथयामिमहादेवीशृणु 
मवचनंतथा ॥ AMAA IS HANAN HUSA NSS UI 
देवीचोषवत्युवाच ॥ ॥ शणुसाधोमहाप्राज्मममवाक्यंसनिाशे- 
तम्‌ ॥ राजाचित्ररथोनामचक्रव्तिमहद्रलः ॥ ३७ ॥ पुन- 


थीं वहां जाकर साधक उन तपस्वानेयोंसि बोले ॥ २५ ॥ तपस्थिनी बोली 
महाराज! यह घोषवती नाम नगरी अधिक लक्ष्मीसे एण तथा सांयोजन विस्तृत 
सुवणसे शोभायमान है ॥ ३० ॥ इस पुरीके मध्य दिव्यगृह बाल Gas समान 
कान्तिमान हैं, यहांपर वह देवी स्थित है यह पुरी साक्षात्‌ शंकरने निमोण की 
हे ॥ ३१॥ पार्वतीके समान आकारवाली देवी सब भूषणोंसे शोभित हैं, तब उस 
TSH द्वारपर प्राप्त हुए दारपालन कहा ॥ ३२॥ दारपाल बोला हे महावीर 
महातेज ! हे महातप ! साधक आप सब पापांसे छुटे॥ ३ २॥उसका यह वचन सुन 
साधक लोग वहां देवीके स्थानपर पहुँचे आर देवी घोषवतीको प्रणाम किया ३४॥ 


देवी घोषवती बोली हे सिद्रो ! कहांसे आये हो और कहांको जातेहो ? हे आ- । 


PN ~ AD 


चायं ! सो सव कहो ॥ ३५॥ साधक बोले, हे देवि कहता = मेरा वचन सुना, 
हम मृत्युलाकसे आये और शिवलोकको जाते हैं ॥ ३६ ॥ देवी घोषवती बोली 
हें महाप्राज्ञ ! हे साधो | मेरा वचन सुनो ओर सत्य २ जानो यहाँका चित्ररथ- 
नामक चक्रवर्तीराजा महाबली हे ॥ ३७॥ तुम उसके पास जाओ तब ।सेद- 
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रततःसिद्धाआगताश्रपुरावृता।अहमी धर पा बे न वा गता पूच्छ- 
याकृतम्‌ ॥३८ ॥ पुरीचोषवतीनामतत्रतिष्ठंतिसाधकाः ॥ सिहा- 
सनानिदिव्यानिहेमरबकृतानिच ॥ ३९ ॥ रम्यंतांकन्यकाः 
सर्वाःसर्वंशाख्रविशारदाः ॥ युवत्यस्तामदोन्मत्ताहारकेयरबूपि- 
'ताः॥ ४०॥ संपूर्णचन्द्रवदनाबिवस्फुरातितेजसाः ॥ मत्तमात्तंग- 
गामिन्योविस्एरंतिपदेपदे ॥ ४१ ॥ नमंतिमाबुभावेनजरा- 
बृत्युविवनिताः ॥ धुजतिसाश्चियाःसवेरूपयोवनगार्विताः ॥४२॥ 
राजभोगसमेपितानानाभोगसमाङुलाः ॥ तिष्टंतिसाथकाःसवे- 
भुंजंतिविषपुलांश्रियम्‌ ॥ ४३ ॥ साधक उवाच ॥ ॥ तस्मिः 
न्स्थानेनमेकायैसत्यंसत्यंवदाम्यहम्‌॥ मयाचतत्रगंतव्यंयत्रदेवो- 
महेश्वरः ॥ ४४॥ चित्ररथ उवाच॥ ॥ स्वग्गैलोकेचयेभो- 


CN 


गाकेळाससहशंगूइम्‌ AB केविष्णुलोकेचन्द्रलोके चसाधकाः॥ 
॥ ३५ ॥ तेनभोगावमहाभोगातत्रभोगायत्रतिटठति ॥ तत्रस्थाः 
नेमहासिद्धाकिमर्थतञ्जगम्यते ॥ ४६ ॥ देवोहरिहेरोत्रह्माहश्यतेऽ- 


वहां प्राप्त इए और बोले हम शिवके समीप जांयगे ऐसे पूछा ॥ ३८ ॥ उस घोष- 
वतीमें साधक स्थित इए वहां दिव्य सिंहासन सुबणेरत्नोंसे जटित थे ॥ ३९ ॥ 
रम्य कन्या जो संपूर्ण शाख्रोमें निपुण यौबनमें उन्मत्त मदवाली हार TTA 
भूषित॥४०॥सम्पूण चन्द्रमाके समान मुखारविन्दवाली कन्दूरीके समान ओष्ठवाळी 
मतवाले हार्थाके समान चलनेवाली पद २ में चलायमान होती थी ॥४ १॥ मानव- 
भावसे प्रणाम करती जरा मृत्यु वाजित बह स्त्रियां रूपयौवनसे गावित भोग करती थी ' 
॥४२॥उनको बताकर उसने कहा है साधको!राजभोगसहित तथा अनेक सांसारिक 
भोगोंसमेत इसस्थानपर ठहरो २ विपुलभोगोंको भोगो ॥ '४२ ॥ साधक 
बोले इस स्थानमें हमारा कार्य नहीं सो सत्य जानो, हमको वहाँ जाना है जहां 
महेश्वर देव हैं ॥ ४४ ॥ चित्ररथ बोले यहांपर VATS समान भोग हें और 
केलासके VET गह हैं और बझलोक, हरिलोक, चन्द्रहोककी समान ॥ ४५ || 
भोगोंको भोगो और यहांपर निवास करो । हे सिद्धो ! उस स्थानपर क्यों जाते 
हो ? ॥ ४६ ॥ निरंतर यहाँपरभी ब्रह्मा विष्णु महेशके दर्शन होति हैं और चतु- 
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स्मिन्पुरेसदा ॥ आगच्छंतिचतुईश्यांसंवेमिक्षाथेकारणे ॥ ४७॥ 
सवेमेवप्रत्यक्षंतेमेजरस्यसाधकोत्तमम्‌ ॥ आगताश्चततःकन्याःका- 
बेरस्तनयोमहान्‌ ॥ ४८ ॥ सवोरूढंविमानानिगजअश्वरथ- 
स्तथा ॥ निशिवह्नियथातेजाउदयेशाशिभारकरी ॥ ४९ ॥ 

. तिनवद्शश्षुजायाचन्द्रीदतशखरस्‌ ॥ दिव्यद्हमहाकायाकाीब- 
रनचनासिकाम्‌ ॥ ०० | । दिव्यवस्नपरीधानंदिव्यगंवाडुलेपनम्‌। | 
दिव्यपुष्पंशिरोवंध्वादिव्यदेहीस्वरूपकम्‌ ॥ «9 ॥ हूृदय॑नाभि- 
दशेतुपद्मनीसवकन्यकाः।संपूणचन्द्रवदनावदतिकाकेलाशश्‍्वरस। ` 
Wer ॥ सघुरस्वरगभारानागवहारवातच ॥ षाडशादव्यशुगा- 
रस्सवागसवसुन्द्रा ॥ «३ ॥ हमसूत्रमंहारम्यचलनत्रश्चशा- 
मिताम्‌॥ STRENGTH हारकयूरभ्राषताम्‌॥ ९४ ॥ ज्यातव- 
तोशरीरस्यज्ञानध्यानाथपारगाः ॥ _शीलवत्यःसतीसवाशिवभ- 
क्तिवराननाः ॥ << wt एवसवयुणवुक्ताराजाराजसुता[नच ॥ 
तस्यदशेनमानेणसवेपापेःपरसुच्यते ॥ ५६ ॥ यत्रस्थानमहा- 

दंशीकी सब भिक्षाके अथे आते हैं ॥ ८७ ॥ हे साधकोत्तम ! सब प्रत्यक्षही 

देखलो इतनेम कन्या ओर SATH पुत्र AA हुए ॥ ४८ ॥ सब विमानों ओर 
हाथी घोडे रथॉपर चढ़े थे, जिस प्रकार UTAH अभि चन्द्रमा ओर सूयका उद्य 
हो तद्वत्‌ प्रकाशित थे ॥ ४९ ॥ तीन नेत्र दस भुजा अधं चन्द्रमाकों AMRIT 
धारण किये दिव्य देह सुन्दर नासिका ॥ ५० ॥ दिव्य वस्त्र सुन्दर सुगन्ध लिप 

टाये दिव्य शीशपर फूल बावे दिव्य स्वरूपवाली ॥ ५१ ॥ हृदय आर नाभि 

स्थानमें पद्मिनी सम्पूर्ण कन्या पूर्ण चन्द्रमाके समान BAU कोयलकी समान 
बोलती ॥ ५२, ॥ मधुर गंभीरस्वर नागवेल चाव,सालह शगार किये सब अंगों- 
में सुन्दर ॥ ५३॥ सुवर्णके डोरे (तार ) परम रमणीक चंचलमेत्र हाथमें ककण- 
घारे हार केयूरसे भूषित ॥ ५४ ॥ कान्तिसे प्रकाशित ज्ञान तथा ध्यानमे तत्पर 

FMS तथा शिवभंक्तिमें परायण ॥ ५५ ॥ इसप्रकार समस्त गुणाम पूण राजा 


और राजपुत्री थीं, उनके दर्शनमात्रसे सम्पूर्ण पापोसे छूट जाते हैं ॥ ५६ ॥ 
जिस स्थानपर साधक उपस्थित थे उनके आगे कामिनी अनेक गात रागोसे ' 
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सिद्वास्तत्रागंताचकाभिनी॥ अनेकेरागगीतेश्वरमंतिचपठंतिच॥ 
॥ ९७ ॥ अंबकंबरदेकन्यामोहनाथेसमागताः ॥ दिव्यच्छत्र- ` 
शिरतस्यघटाचामरभूषितम्‌॥ ९८ ॥ चन्द्रञ्योतियेथादीत्तमाग- 
- तासाधकाञ्चये ॥ स्वागताभोमहासिद्धाःकन्यास्तत्रवदातिच ॥ 
॥ ९९ ॥ कन्यका उवाच ॥ ॥ क्थुवनागतासिद्धाक्रस्थाने- 
चेवगम्यते ॥, एतश्रहिमहाचार्यसाथकोपरिवेष्टितम्‌॥ ६०॥ सा- 
चक उवाच ॥ ॥ कथयामिमहाकन्याशृणुमेवचनंहितम्‌ ॥ 
आगतामृत्युलोकाञ्चगंतव्यंशंक्रालये ॥ ६१ ॥ कन्यका 
उवाच ॥ ॥ ममइच्छामहासिद्धावषविषुलवत्तते ॥ अंबरसुं- 
दरीसवोअद्यमेवरआगता ॥ ६२ ॥ तपोबलयुताःसवामहातपा- 
चसावकाः ॥ उपनिषत्सुवाक्येनप्रजापतिसुखेनच ॥ ६३ ॥ 
आहुतियज्ञकमेणप्रणवेवरछुंद्री ॥ स्वरूपंचततःकन्या भोक्तव्यं- 
साघकेः सह ॥ ६४॥ साधक उवाच॥ ॥ मृत्युलोकेमहा- 


कन्याराज्यंचविषुलंमम ॥ अशवेगेजरथश्वेवनानारत्नेःवसुंधरा ॥ 
॥ ६० Ul मातपितृतथाधातृचंद्रवदनीचकामिनी ॥ गर्भेवासेन- , 


रमण करतीं ओर पाठ करती थीं ॥ ५७ ॥ Bras भक्तोंको सम्मोहना्थ वे कन्या 
प्राप्त हुईं, सिरपर दिव्य छत्र घंटा चामरसे शोभित थे ॥ ५८ ॥ जैसे चन्द्रमाकी 
कान्ति AA हो ऐसी कन्याये साधकोंके पास आकर बोली हे महासिद्धो | स्वाः 
गतहो ॥ ५९ ॥ कन्या बोली हे साधक ! कौन Waa आये और कहांको जाते 
हो सो सब वृतान्त आद्योपान्त कहो ॥ ६०॥ साधक बोले हे कन्याओ ! भरा 
वचन सुनो कहताइ हम मुत्यु लोकसे आये हैं और शिवलोकको जाते हें॥ ६१॥ 
कन्या बोली हे सिद्धो ! हमारी इच्छासे यहां विपुल भोगोंको अनुभव करो, अब 
तुमको सन्दर अप्सराए प्राप्त ई ॥ ६२ ॥ यह सब सुन्दरी तपस्विनी हैं और 
आप तपस्वी ह यह ब्रह्माके सुखसे उत्पन्न हुई ह ॥ ६३ ॥ उपनिषद्के वाक्य, यज्ञ | 
कर्म Alaa ओकार जपती इई स्वरूपवती कन्या भोगनी चाहिये ॥ ६४ ॥ 
साधक बोला मत्युलोकमें बहुत कन्या तथा अधिक राज्य मेरे यहां है, घोडे हाथी 
रथ, तथा अनेक प्रकारके रत्न, व पृथ्वी ॥ ६५ ॥ माता, पिता, भृत्य, चन्द्रः 
१० 
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इःखनत्यकाससारसागरात्‌ ॥ ६६॥ कन्यका उवाच॥ ॥ 
प्रसत्नाममहा[सिद्धाककरंष्योत्रेलोचनः ॥ क्िमथृवद्तेसावाश- 
करस्यपुनःपुनः Ul Goll दिव्यवश्धपरीधानंदिव्यगंचानुलेपनम्‌ ॥ 
उक्काचावयुळान्भागाजरासृत्दाववाजता ॥ ३८ ॥ आचाय: 
उवाच ॥ ॥ केलासंप्रथमंहष्ठा उमासाधोत्रिलोचनम्‌ ॥ गभा- 
वासविनिमुक्तोतस्यदेवेतिगछति ॥ ६९ ॥ चित्ररथ उवाच | ॥ 
पूवेभवंप्रतिज्ञायांपवित्र॑साथकेःसह ॥ भुंजंतिविपुलान्भोगान्कि- 
कारष्यातंशकरः ॥ ७० ॥ आस्मन्स्थानसहाभागानक्काडयात- 
मनेऽप्सितान्‌ ॥ कोदेशःकःसुखंडश्चकोमंडलेकोबामयोः॥ ७१ ॥ 
कर्थानवसतशहसावकाश्रमहातपा ॥ सावक उवाच ll ॥ 
पंचखंडदेशश्चैवमंडलंग्रामयोयथा ॥ ७२॥ तथाभोमेनाटिका- 
वसतव्यममंप्रालये ॥ महाकल्पंमहाशाख्रंमहापंथंह्मनुत्तमम्‌ ॥ 
॥ ७३ ॥ ताहशंपटनाध्यानंत्यक्तासंसारसागरात्‌ ॥ किमभूमं 
. डलंराजाकिमित्वमत्र आगताः ॥ ७४ ॥ कन्यकासहितं राज्यं 
वदनी कामिनी हैं इन सबको गर्भवासके दुःखके कारण संसार सागरसे त्यागा है 
॥ ६६ ॥ कन्या बोली हे महासिद्धो ! प्रसन्न हुए शिव क्या करेंगे, हे साथी ! किस 
लिये वारम्वार शिवर कहते हो ॥ ६७ ॥ दिव्य वस्त्र पहने दिव्यगंध लगाये जरा 
मृत्यु वजित कन्याओं सहित भोगोंको भोगो ॥ ६८ ॥ आचार्य बाळ प्रथम ता 
. कलासम पार्वती सहित शिवका दशन करेंगे जिससे गर्भवासके दुःखका न दख 
॥ ६९ ॥ चित्ररथ बोला प्रथम सम्पूर्ण साथनों सहित, ge भोगोंको भोगो 
शंकर क्या करेंगे ? ॥ ७० ॥ इस स्थानपर मनोभिलषित भागां सहित क्रोडा 
करो, हे साथको ! आपका कोन देश कौन खंड कोन मंडल कोन ग्राम है ॥ ७१॥ 
और कौन स्थानमें निवास हे सो सब कहो, साधक बोले पंचखण्ड देशम रहते 
हैं ॥ ७२ ॥ जैसे इस नगरमें दीखती हैं उसी प्रकार सारी कन्या हमारे गृहमें नि 
वास करती हैं, महाकल्प महाशास्त्र है और महापंथ सर्वोत्तम है ॥ ७३ ॥ आप 
संसारसागरको त्याग किस प्रकार चक्रवर्ती राजा हुए ओर केसे यहांपर ATA हुए 
॥ ७४ ॥ और कन्याओं सहित प्रतिष्ठाको प्राप्त हुए राज्य करते हा, चित्ररथ 
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_पतिष्ठांकिविधिनेंप ॥ चित्ररथ उवाच ॥ ॥ प्रूथिव्यांदक्षिणे 
खंडेदेशकालिजरेतथा ॥ ७९ ॥ तत्राहंकृतवान्राज्यंनरनारी- 
समहृशम्‌ ॥ मयाङ्कतंमदापुण्यंषुनयोमठदेवलम्‌ ॥ ७६ Il 
क्तेग्यंतपसाभक्तितन्मेसवस्यचिन्तये ॥ ध्यायातिशंकरांनित्यं- 
-रुह्वाशा्नंशिवात्मकम्‌ ॥ ७७ ॥ भावमक्तिसमायुक्ताः 
'पूजयंतिशिवंपरम॥।शिवभक्तिचसंसारेषण्युखंतिऽतेसदा ॥ ७८॥ 
अहमतानभतस्यतेमहतिनगम्यते ॥ यवनारिषिमयाचात्रपुरुषे- 
Az उच्यते ॥ ७९ ॥ वांच्छितिशोभनछू्पंवासमध्येसुरांगनाः ॥ 
स्वप्रचताहशंहष्टासाधूनांनचसावनम्‌ ॥ ८० ॥ देवांगनामध्य- 
'शाज्यंप्रतिष्ठांशिवशंकरम्‌ ॥ सत्यंशान्तक्षमायांचकन्यासवेमनो- 
रथा ॥ ८१ ॥ अुंजतेसाधकावीरा जरामृत्युविवार्जिताः ॥ 
सत्यंशिहपंलक्ष्मी्चविज्ञानंयानस्यगामिभिः ॥ ८२ ॥ स्तुतेः 
भवसिइुंचभनवंतास्तनिस्तथा॥नरोनवांछिताभक्तिस्तेजोनास्ति- 
चसुन्द्री ॥ ८३ ॥ विमानानितयोमंध्येखंभक्तिसुरांगनाः ॥ 


बोला WANS दक्षिण ASH माल राजदेशनें ॥ ७५॥ में स्री पुरुषों सहित 
राज्य करता था, अपने पूर्वसंचित पुण्यसे सनियोके मठ देवालय बनाता ॥७६॥ 
भक्तिपूर्वक शिवके 'यानमें तत्पर रहता सम्पूर्ण शिवात्मक शास्त्रोको पढ़ता ॥ 
॥ ७७ ॥ भाव भक्तिसमेत शंकरकी आराधनासे सदाही Teas स्थित रहता 
था ॥ ७८ ॥ अभिमानसे रहित था महत्वपन नहीं करता था, में महात्माओंमें 
भेदभाव नही करता था ॥ ७९ ॥ एक समय मनमें देवांगनाओंकी वांछा की 
और स्वप्र भी साधुओं सहित वेसाही दीखा ॥ ८० ॥ देवांगनाओंके मध्यमे शंक- 
रका पूजन होरहा है, सत्य शांत क्षमायुक्त सब मनोहर कन्या हें जागकर शिव- 
SR कृपासे यह सब पाया ॥८१ ॥ हे साधक! वीरो यह सब AUT रहित 
कन्या भोगनी चाहिये सत्य शील ज्ञान विज्ञानवान हें ॥ ८२ ॥ धनवान इनके 
निमित्त अनेक प्रार्थना करते हैं, मनुष्य भक्ति नहीं चाहते सुन्दरी चाहतेहें॥८३॥ 
ओर बिमानोंके मध्यम देवताओंकी Paster यौवनवती हाथीकी समान नीली - 
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रूपयोवनसहशागजलीलाभिगामिनी ॥ ८४ ॥ जावुबाहुकद- 
लीस्तंभऊछ्स्थलंचमेखला ॥ डिभंत्रिलालकिञ्चेबगीततिनलि- 
नीरसेः ॥ ८९ ॥ इश्यते उरस्यवंतीकनकस्थंभवासुकी |! 
कदेळंशंचकामिन्यांहास्यंपुष्पप्रकाशितम्‌ ॥ ८६ ॥ पाटपटी- 
प्रकुकुंमनकीरचंचितनासिकाः ॥ अशोकपलवोहस्तोविद्युत्तेजः- 
समप्रभाम्‌ ॥ ८७ ॥ प्रकाशंचन्द्रवदनाविम्बोष्टीकोकिलास्वरी।। 
पद्मपत्रविशालाक्षीरूपयोवनगर्विताः ॥ ८८ ॥ उद्धतंचेवर्ता 
बूलंगमनंहंसगामिनी ॥ मगाक्षीचन्द्रवदनीअरावलीप्रवालकम! 
॥ ८९ ॥ करकंकनसंयुक्ताःहारकेयूरभरूषिताः ॥ तपस्विनी 
महाश्रेष्ठामनोवेगामहासती ॥ ९० ॥ सवशाख्रसमायुक्ताः 
जरामृत्युविवर्षिता ॥ आगच्छंतिचतुददेश्यांसवेभिक्षाथेकांशषिण'॥ 
॥ ९१ ॥ साधक उवाच ॥ ॥ कियत्तदभोगमायुष्यंपश्नात- 

किभविष्यति ॥ तत्सवैवदमेराजनमहातेजामहातपाः ॥ ९२ ॥ 
चित्ररथ उवाच॥ ॥ स्वरूपचारुसंयुक्त नानाभोगंचभुञ्चत॥ 


_ > 


गतिवाली ॥ ८४ ॥ जंघापयन्त लम्बायमान भजा, केलेके खंभके समान जघा- 
वाली मेखला धारण किये सुन्दर ASH सहित AIT गीतगान करती ॥ ८५ ॥ 
हृदयमें सुवणेकी माला सर्पवत्‌ विराजती कदल शंखकी समान कामिनी पुष्प 
खिलनेकी समान हास्य ॥ ८६ ॥ कुकुंमसे लिप्त हुई तोतेकी समान UAT ना 
सिका, अशोकके पत्तोंके समान रक्त हाथ, बिजलीकी समान कान्तिवाला ॥ 
॥ ८७ ॥ चन्द्रमाके समान सुखवाली कन्दूरीके Ve होंठ, कोयलकेसे वेन, 
कमलकेतुल्य फेले नेत्र रुपयोवनमे भरी ॥ ८८ ॥ पान चावे, हाथीके समान 
चलती, DUA नेत्र, चन्द्रवदनी, मगेकी माला घारे ॥ ८७ ॥ हाथम ककण 
पहने हार वाजूबदोसे भूषित, तपास्वनी अतिश्रेष्ठ महासती ॥ ९० ॥ सबशासत्रा- 
म निपुण जरामृत्यु वर्जित चढुदशीको सब मिक्षाके कारण यहांपर आताहे ॥ 
॥ ९१॥ साधक बोले यहां कितना भोग और आयु edie पश्चात्‌ क्या होता 
है हेमहातप ! हेराजन ! सो सव कहिये ॥ ९२ ॥ चित्ररथ बोला सुन्दर स्वरूप 
युक्त कन्या तथा अनेक भोग और आयु जबतक चंद्रमा तारेंहें तबतक प्राप्त होता 
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तावत्संख्यावसायुष्ययावचंद्राकेतारकाः ॥ ९३ ॥ क्रीडंतिविवि- 
घाचिष्टामृत्युलोकेन्रज॑ंतिच ॥ सवेलक्षणसंय॒क्तासर्वशा्रविशा- 
रदाः ॥ ९४ ॥ तेजस्वीचमहापाज्ञापरवेजातिस्मरोभवेत्‌ ॥ 
साधक उवाच ll यदिपुनःमृत्युलोकेगंतव्यंचमहानृप ॥ ९७ ॥ 
तदाकिराज्यभोगेनकेलासेचत्रजाम्यहम।।सवेमेवप्रतिज्ञायामाचा- 
यंसाधकः सह ॥ ९६॥ एवंचसुन्द्रीसवाजरासंत्युविवाजिता ॥ 
यदि न रूच्यतेसिद्धाब्रजंतुन्यंनशक्यते ॥ ९७ ॥ नानाचित्र- 
विचित्राणिषुष्पवद्धंचशोमितम्‌ ॥ कन्याञ्चवततरत्यक्ताउत्तराभि- 
मुखेगताः ॥ ९८ ॥ 

इति श्रीकेदारकल्पे विख्यातपुराणे श्रीश्वरकात्तिकेयसेवादे 


lanes 


धंचयोगेन्द्रेच्छासिद्धिजीवन्युक्तपरल्नप्रातये महापथे 


शिवदर्शने सदेहकेलासगमने राजवित्ररथपुरीवणेनं 
नामकाञइशः पटलः tl ३१) ॥ 
हं ॥ 5३ ॥ अनेक प्रकारको काडा भोगाको भोगकर फेर झृत्यलाकमें भात हात 
ह्‌, सब SATA युक्त सव शास्त्रम निपुण ॥ ९४ ॥ तेजस्वी महाप्राज्ञ होतेहे 
फिर जातिका स्मरण होताहे. साधक बोले हेमहातृप ! यदि फिरभी मृत्युलोकमे 
जानाहे ॥ ९५ ॥ तो ऐसे भोगोंसे क्या प्रयोजने, हम फेलासको Ade, इस 


प्रकार कहकर वचन सुन राजा बोले ॥ ९६ ॥ Steet | जरा मत्य वर्जित ' 


सुन्दरी यादे नही रूचती तो यथाच्छत दशाको जाइये ॥ ९७ ॥ अनेक शोभासे 
षत. पुष्प वस्त्रास अलक्त कन्याआंको छोड साधके फिर उत्तरकी 
रको चले ॥ ९८ ॥ 

ald श्राकदारकल्प भाषाटाकारया चित्ररथपुरीवणनो UHRA: Jess ॥ ३१ ॥ 


हात्रिशः पटलः । 
श्रीश्वर इवाच॥ ॥ ॐ तदापथंसमारूढाःपश्यंतितत्रसाचकाः Ul 
उत्तरश्रमहाभगिगंतव्यंयोजनत्रयम्‌ ॥ १ ॥ तत्रस्थानेमहातीथे 
्रीशिवजी बोले हे महाभागे उस समय पंथपर चढ़ेहुए साधक उत्तरकी ओर 


तीनयोजन आगे बढकर ॥ १ ॥ देखतेह कि, उस स्थानमें महातीर्थहे देवर्भामे 
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देवरमणीयभ्रामिकाः ॥ मन्दाकिनीमहागंगाआतिरम्यामनोहरा ॥ 
॥ २॥ लहरीतरंगगंभीरंफेनावत्तसमाकुलम्‌ ॥ उभयोस्तटपार्खे- 
* तुसवेलोकइदंउभा ॥ ३ ॥ तज्रहेममयाभूमोयत्रसावहतेनदी ॥ 
सुवर्णचेलुकास्तत्रपंकजाविषुलानिच ॥ ४ ॥ तस्यगंगामहातोय- 
ममृतचग्रवाहकम्‌॥ घृतक्षीरमधुस्वादंअतिस्वादसुशीतलम्‌ USI 
जळक्रीडाःप्रकुवेतिदेवकन्याह्मनेकवा ॥ योवनस्थामदोन्मत्ता- 
मत्तमातंगगामिनी ;॥ ६॥ सुरनदीतटेतीरेबहुपुष्पफलेस्तथा | 
देवतावृक्षरुपेणबदंतिसाधकोत्तमम्‌ ॥ ७॥ सुवणेपक्षिकास्तत्र- 
नदीपापप्रणाशिनी॥<८॥ वृक्षउवाच ॥ ॥साधुसाइमहाप्राज्ञा- 
पुनःसायोमहातपाः ॥ एवंचवदतेवक्षाबुझिंदद्याचुसाधकाः UR 
इमांमंदाकिनींपुण्यंपूजायित्वामहेश्‍वरम्‌ ॥ अशेत्तरशतंमंत्रम चोर॑- 
जपतेमहाब्‌ ॥ १० ॥ ॐ हँफट्रस्वाहा ॥ जपितातस्यमंत्रेण- 
श्रूयतशंखयोध्वेनिः ॥ सन्झुखंपश्यतेस्तत्रदश्यतेपंथनिर्मलम ॥ 
॥ ११ ॥ अग्रेरंचपश्यंतिडशानीदिशिसन्मुखेः ॥ अघोरंच 
महामंत्रंमहापातकनाशनम्‌॥ १२॥ महाविध्रहरेश्नित्यमहासिद्धि- 


आतिरमणीकहे, मन्दाकिनी महागंगा अतिमनोहरहे ॥ २ ॥ जिसकी लहर तरंग 
अतिगंभीरहें, फनवालीहें, उस नदीके दोनों किनारोंपर दाडिम वृक्ष लहलूहातह॥' 


॥ ३॥ वहां सुवणेकी भ्राम थी ASAT वह नदी बहतीथी सवणके वृक्ष व कमल 
लगेथे ॥४॥ उस गंगाका मन्दर जल अमृतके समान प्रवाहित था, घी दूध श 


की समान स्वादिष्ठ शीतल जल है ॥ ५ ॥ देवकन्यायें जलमें अनेकप्रकारकी 


कीडा करतीहे जो योवनमें भरी मदसे पूर्ण मदवाले हाथीकी समान गमन शाल 
हैं ॥ ६ ॥ उस देवनदीके किनारे अनेकप्रकारके फूल फल खिलेथे और देवता 
वृक्षके SAMA उन साधकोंसे बोलतेथे ॥ ७ ॥ सुवर्णके पक्षीथे नदी पापाकी 
नाशक थी ॥ ८ ॥ वृक्षवोला हे साधो ! हेमहातप ! महाप्राज्ञ | इसप्रकार वे दक्ष 
बोलतेथे ॥ ९ ॥ सिद्वोंने उस पवित्र मंदाकिनी नदीके तटपर महेश्वरका पूजन 
` करके एकसो आठवार अघोरमंत्र जपा ॥ १० ॥ ॐ हु फटू स्वाहा इस HAM 


जपकर शंखध्वानि सुनी, ओर सन्मुख MAS पथ देखा ॥ १ १॥ आगे इशानका 


ओर चले उस अघोर मंत्रके जपनेसे महापातक नष्ट हुए ॥ १२ ॥ नित्य बड २ 
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प्रदायकम्‌ ॥ स्मृ॒त्वातेनमंत्रेणपंथंतिडंतितत्क्षणात्‌ ॥ १३ ॥ 
ब्रजंतितेनमार्गेणवेगेनपवनोयथा ॥ आश्रमंहश्यतेतत्रध्वजाः 
मालाकलेमेहत्‌॥ १४ ॥ पश्यंतिसाधकाःस्ेत्रिपथोतत्रश्यत 
संप्राप्साथकास्तत्रक्षणमेकंपतांतिच ॥ १९ ॥ ततःपश्यंति 
मागेणईशानंचदिशोदिशम्‌॥ सन्सुखंतत्रपश्यंतिकेलासंनामपवे 
तम्‌ ॥ १६ ॥ शंकरस्यप्रियोनित्यंसवेदेवलयंक्कतम्‌ ॥ श्रेतवणे 
गिरिशुगेसंधिभेदविवनितेः ॥ १७ ॥ अघऊडेमंडलाकारंमध्य 
स्थूलोमहागिरिः ॥ मृदंगाकृतिरूपेणदश्यतेपवेतोततमम्‌ ॥ 
॥ १८ ॥ अशीतिशतसहस्राणिउचुंगोयोजनंमहान्‌ ॥ निश- 
शतसहखाणिअधऊछप्रकीर्तितम्‌ ॥ १९ ॥ पवेतेचमहारम्ये 
सूर्यकोटिसमप्रभा ॥ ग़ृहाणिचसतांतत्सहसंयोजनानिच ॥२०॥ 
नामधारणहश्यतेनानारत्नविश्रूषितम्‌॥ शवेतपीतंतथारक्तश्याम- 
वणेतथेवच ॥ २१ ॥ पंचवणेपताकाचहश्यतेपवनेरेता ॥ 
क्षणेःक्षणेवतिष्ठंतिदीपमालाविभूषितम्‌ ॥ २२ ॥ स्तंभहेमम- 


विघ्रोंके नाशक परम fates दायक उस मंत्रके जपनेसे तरक्षण सब मार्ग 
स्मरण हुआ ॥ १३ ॥ उस मागंद्वारा पवनके समान चले और आगे ध्वजामाला- 
आसि सुशोभित स्थान देखा ॥ १४ ॥ सब साधकोंने वहां त्रिपथ ( तिराहा )देखा 
और वहां क्षणमात्रको बैठे ॥ १५ ॥ तब ईशानकी ओर दृष्टि दो तो सामने के 
लासनामक पर्वत दीख पडा ॥ १६ ॥ जो शिवका मिय और निवासस्थान है 
स्वच्छ वेतवणं जिसके शिखर संविमेद Teds ॥ १७ ॥ नीचे ऊपर मंडलाकार 
तथा बीचमें स्थूलपव॑तहै ऐसा AST समान आकारवाला दीखा ॥ १८ ॥ 
अस्थी सहस्र योजन. ऊंचा तथा तीससहस्र योजन नीचे ऊपरका घेरा था ॥ 
॥ १५ ॥ परमरमणीक पर्वतपर कोटिसूर्यकी समान कान्तिथी और वहाँ Wea 
योजनमें महात्माओंके घर TAT ॥ . २ pend ॥ नामाँसे अंकित नानारत्नोंसे शोभित 
अत पीतरक्त तथा श्यामवर्णं ॥ २१ ॥ पॉचवर्णकी पताका पवनसे उडतीहई दीख 
पडी क्षण २ में दीपमालाके समान शोभा होतीथी ॥ २२ ॥ सुवणेके स्तंभ चन्द्र 
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'«यासमेचन्द्रकान्तिसमप्रभा ॥ कमंवरमसमायुक्तस्फुरंतिंकिरणा- 
` न्वितम्‌ ॥ २३ ॥ सुवणेकेतकीजातितथाजार्यीचपाडली ॥ 
सुवंणचंपिकास्तत्रपंकजांविषुलानिच ॥ २४ ॥ पंचपुष्पमहा- 
मालावेश्तिंववलग़॒हम्‌ ॥ इन्द्रनीलमहानीलेध्वजमालाचवेष्टि- 
तम्‌ ॥ २५ ॥ यथारुद्रसमथेस्यतथासर्वेचमन्दिरम्‌ ॥ गहे 
तस्मिरिथताकन्यादिव्याभरणश्षिता ॥ २६ ॥ जिनेत्रंदश- 
अुजंयांचन्द्राद्वकृतशेसरम्‌ ॥ गणगंधवेदेवस्यसर्वशा्रविशा- 
रदाः ॥ २७ ॥ सुनयःसहितादेवागंचवासुरपन्रगाः ॥ दश- 
बाहंत्रिनेत्रंचत्रिशूलंकरपछ्धवेः ॥ २८ ॥ अजराअमरावृत्तां 
केलासस्यमहद्छम्‌ ॥ अतिकोतूहरस्तत्रतस्यवासोनविः 
दते ॥ २९॥ संगराप्तासाथकास्तत्रकेलासस्यसमीपथे ॥ दृष्टा 
सुतद्रपंचेवसाधकाविस्मयंगताः ॥ ३० ॥ यावङ्गोदोहमात्रेण 
मूछीगछंतिसाघकाः ॥ आचायेचेतितास्तत्रस्मरंतिचमदेश्वरम्‌ 
॥ ३१ ॥ शिवस्मरणमात्रेणहश्यतेपंथनिमंलम्‌ ॥ पुनश्चैवततो 
चार्यअघोरमक्षरंजपेत्‌ ॥ ३२ ॥ अघोरेंचमहामंत्रसर्वविधक्षयं 
माके समान कान्तियुक्तय, धर्मकर्म सहित किरणोंसहित प्रकाशित होतेथे॥२३॥ 
सुवर्णकी केतकी जायी पाडली चंपिका अनेक कमल ॥ २४ ॥ पंचपुष्पोंकी मा- 
लासे स्वच्छगृह वेष्टित थे, इन्द्र नील महानील मणियोंसे ध्वजा मालाः आदिसे 
व्याप्त थे ॥ २५ ॥ जैसे TAS मंदिरये उसीप्रकार सबके मंदिरे, उनम सव 
आभूषणोंसे भूषित कन्या विराजमान थीं ॥ २६ ॥ तीन नेत्र दस शुजा आधे 
चन्द्रमाको मस्तकपर धारणाकिये गणगन्धवं देवता सम्पूर्ण शाखोंमें पारंगत ॥ 
॥ २७ ॥ झुनिसहित देवता, गन्धर्व, सुर, सर्प, cays तीननेत्र हाथोंमें त्रिद्वूल 
थारे ॥ २८॥ अजर अमरहुए फिरतेथे, इसप्रकार केलास पर्वतका बल था आते 
कौतहलसे सब वहां निवास करतेथे ॥ २९: ॥ साधक केछासके समीपमें गये 
और उसका स्वरूप देखकर आश्चर्यको प्राप्त इए ॥ ३० ॥ गोदोहनकालतक 
साधक BSS WIEST, और महेश्वरका स्मरण किया ॥ ३१ ॥ शिवके स्मरण 
करतेही पंथ निर्मल दीखपडा, फिर आचार्योने ,अघोरमंत्रको जपा ॥ ३९ ॥ 
अघोर महामंत्र समस्त विघोंका arate विधिपूर्वक अष्टोतर शतजाप 
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करम्‌ ॥ अष्ोत्तरशतंतत्रजाप्यंकृत्वायथाविचिं ॥ ३३ ॥ 

ऊ हुं फट्रस्वाहा॥ अघोरंचमहामंत्रंदुछभेदेवदानवस्‌ ॥ ढुलेभ॑ 

गणगधवैढुछभंघुनिपन्नगेः॥ ३४॥ दुलेभंतत्पदंसवेदुलेभ्यमितरे- 

जेनेः॥ सिद्वमंत्रमहामंत्रमहापंथप्रदायकम्‌ ॥ ३९ ॥ येनमंत्र- 

प्रभाविणसंदेहंशंकरालये ॥ मोहितादेवदेवेनसंप्राप्ताच त्रिपंथकम्‌ 

॥ ३६॥ जपितासिद्वमंत्रेणशचुवंपश्यंतितेगिरिम्‌ ॥ जयशब्दंप्रकृ- 

वेन्तिसाधकावद्तेश्ववम्‌ ॥ ३७ ॥ 

इति औकेदारकल्पे विख्यातपुराणे श्रीश्वरकात्तिकेयसंवादे 
पंचयोगेन्द्रेच्छासिद्िजीवन्युक्तपरनहपराप्तये महापथे शि- 
वदर्शैने सदेहकेलासगमने जिपंथदशेनोनाम 
द्वात्रिशः पटलः ॥ ३२ ॥ 
किया॥ ३ ३॥३* हुं फट्‌ स्वाहा अघोरमंत्र देवता तथा देत्योंको परमदुळंभहै॥ ३४॥ 
परम सिद्धि महापंथका देनेहारांहै ॥ ३५॥ जिस मंत्रके प्रभावसे साथकगण देह- 
साहित शिवलोकम प्राप्त हुए ॥ ३६ ॥ उस सिद्मंत्रको जपकर पर्वंतकी भमिको 
देखा, ओर सबसाधकोंने जय २ ध्वनि उच्चारण की ॥ ३७ Il 
इति श्रीकेदारकल्पे भाषार्टाकायां त्रिपथदर्शनो नाम द्वात्रिंशः पटलः ॥ ३२ ॥ 


AMA: पटलः | 
रशर उवाच॥ | है पृच्छंतिसाधकाःसवेंद्याचायेकथयस्वमे tt 
कुतश्चैबतुगंतव्यंपथंचेवपथक्पृथक्‌ ॥ १ ॥ आचार्य उवाच॥ 
त्रह्माणंशंकर॑चैवविष्णुलेकियथोत्तमम्‌ ॥ दृष्दातथेवेशानस्यञयो 
` सागोः प्रकीतिताः ॥ २ ॥ साधक उवाच ॥ ब्रह्मलोकेचये 
शिवजी बोले तब सम्पूर्णसाधक कहने लगे हे आचार्यं ! सबमागे एथकू २ 
जातेहें किस ओर जांय सो 'कहिये ? ॥१॥ आचार्य बोळे यह ईंशानकी ओरके 
तीनों मागे ब्रह्मलोक विष्णुलीक तथा शिवलोककेहे ॥ २ ॥ साधक बोले हे . 
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भोगाआचार्यकथयस्वमे ॥ विष्णुलोकेचयेभोगाःकथनीयंत्वया 
अभो॥ २ ॥ रुद्रलोकेचयेभोगाममाग्रेकथितंत्वया ॥ अह्लो- 
केचयेभोगाहुपवन्तः प्रयत्नतः ॥ ४ ॥ कथयामिविशेषेण 
कृथयामिकथाः-णु ॥ विष्णुलोकेचयेभोगाकथयामिप्रयत्नतः 
॥ « ॥ रुद्रलोकेचयेभोगाकथयायिकथामिमास्‌ ॥ विस्तारं 
कुरुताचायसाधकवचनवदतू ॥ ६ ॥ आचायं उवाच ॥ ॥ 
ब्रह्मलेकेविष्णुलोकेशिवलोकेविशेषतः ॥ ब्रिषुलोकेषुयेभोगाः 
कथयामिशणुतत््वतः ॥ ७ ब्रह्मणासहशंूपंस्ृट्कुंडलभ्रष- 
णम्‌ ॥ ८ ॥ चतुवंक्रंचतुबाहुंत्रह्माणीसहशीद्वियः ॥ अप्स- 
राणांतुरकैकंविमानार्ढकामिनी ॥ ९ ॥ चतुव॑क्रेश्वतुर्वेदाल- 
चरंचमुहुसहुः ॥ अष्टादशषुराणानिनवव्याकरणानि च॥ १०॥ 
रत्रमालापुष्पमालाशिखाकंठेप्रशोमिता ॥ शवेतंपीतंतथाकृष्णं- 
नीलंरक्तेज्वलंतिव ॥ ११ ॥ शिरोमणिसुन्द्रेणकनकसूब्ञेण- 
कुण्डलाः॥ सर्वागुणसमोपेताः वजंन्तेद्यजरामराः ॥१२॥ भंगेन- 
चन्द्ररेखस्यतपंतिप्रचरंतिच॥उद्ालयंतितांबूलंरुपयावनगर्विता 
आचाय | TASHA जो भोगहें सो कहो और विष्णुलोकके भोगोंको बताओ Ww 
॥ ३॥ और शिवलोकमें जो भोगहैं उनको मेरे सामने वर्णन करो ॥ ४॥ आ- 
चायने कहा में कथाको कहताहूं सुनो विष्णुलोकमें जो भोगहें उनको FET ॥ 
॥ ५॥ ओर जो शिवलोकमें भोगहें सोभी कहताहूं विस्तारपूर्वक ऐसा साधका- 
से आचार्यने कहा ॥ ६॥ आचार्यबोला शिवलोक बह्मलोकमें जो २ TS AVC 
सो सब कहताहूं ॥ ७ ॥ ब्रह्मलोकम्‌ ब्रह्मके समान रूप मनोहर GES धारण 
किये ॥ ८ ॥ चार मुख, आठभुजाके मनुष्य तथा त्रह्माणीके सदृश LAA, 
तथा एक लक्ष अप्सरा विमानोंपर चढ़ी हुईं कामिनी हैं ॥ ९ ॥ चारों सुखास 
चारों वेद वारम्वार उच्चारण करती हैं और अठारहपुराण व्याकरण ॥ १०॥ 
और रनोंकी माला झूछोंकी माला शिखा व कंठमें शोभित ATS, खेत,पीली, 
कृष्ण नील छाल वरणकी कान्तिवाळी ॥ ११॥ शिरोमणि तथा कुंडल TAT 
gaia बंधे शोभा Ses सब शुणोंसे पूर्ण अजर अमर उपस्थितहैं ॥ १९ ॥ 
भोग सहित माथेपर चन्द्ररेखा घारे तप करतीं ताम्बूल चावे रूपयौवनसे गर्वित 
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भाषाटीकासमेत-प० ३३. ( १७८ ) 


॥ १३ ॥ हिंडोल्यंतिताःकन्यासुताश्वचतुराननाः ॥ तासांदशेन- 
देहस्यदिव्यकांतिसमप्रभाः ॥ १४ ॥ शतयोजनविस्तीण॑स॒त्तं- 
गोचचतुगुणम ॥ इन्द्रनीलमहार्नालैः पद्मरागोपशोभितम्‌ ॥१५॥ 
ब्रह्मलोकेचयेभोगात्रह्मणःसममायुषम्‌ ॥ कस्मिन्कालेचसंप्रात्ेः 
मृत्युलोकेत्रजंतिच WIS ॥ स्वेकामसम्द्धश्चजायतेविषपुलेकुले ॥ 


त्री SS 


सर्वेगेणेःसमोपेतीराजाप्यथमविष्यति॥१७ ॥ चक्रवत्तीभवेद्राजा- 

जातोजातिस्मरोमवित्‌ ॥ स्मरंतिपूवकमीणस्मरीतचमहापथम्‌ ॥ 

॥ १८ ॥ पुत्रपोरसमाऽक्तंवामावत्तिसुलक्षणी ॥. एवंभोगंमहा- 

भोगान्त्रह्मलोकेव्यवस्थिताः ॥ १९ ॥ तिष्ठतिसाथकाःसर्वेयाव- 
` देवोप्रजापतिः ॥ स्मरंतेपूर्वचरितंस्मरंतिचमहापथम्‌ ॥ २० ॥ 

उत्तमेचकुलेजन्मत्रह्मलेकिपुनत्रजेत्‌ ॥ त्रह्मलोकेपंदेळंतेगंतव्यं- 
_ पथदक्षिणे ॥ २१ ॥ 


इत श्रीकंदरक्रप वख्यातएराण श्रीश्वरकात्तिकेयसंवादे 
पचयागन्द्रच्छासाछजावन्सुक्तपरञ्रह्मयाततय महापथ 
शिवदशने सदेहकैलासगमने ब्रह्मलोकवणेनो 
नाम त्रित्रिशः पटलः ॥ ३३ ॥ 

॥ १३ ॥ कन्या हिण्डोलोपर झूलतीं तथा ब्रह्ाकी पुत्री विहार adie देखनेमं 
दिव्यदेह सुन्दर शोभावाली हैं ॥ १४ ॥ वह लोक सौ योजन चोडा तथा चो 
युनालांबाहे, इन्द्रनील महानील पद्मराग मणियोंसे शोभितहै ॥ १५ ॥ बह्मलोक 
के यह Vine कि TAS समान आयु होतीहे, किसीसमयमें मृत्युलोकको प्रा 
aide ॥ १६ ॥ सम्पूर्ण कामोंमें सम्पन्न धनवान्‌ अष्ठङुलमें जन्म होता है. सब 
गणोंसे युक्त ॥ १७ ॥ चक्रवर्ती राज्य करतांहे, पश्चात्‌ जातिका स्मरण elas 
और पर्वकमोंको तथा महापंथको भी स्मरण HTS ॥ १८ ॥ पुत्र पोत्र सहित 
Bal खियां होतीहें इसप्रकारके भोग बह्मलोकमें विद्यमानहें ॥ १५ ॥ और सब 
साधक तबतक स्थित Tete, जबतक ब्रह्मा रहते हैं, तथा पूर्वचरित्र ओर महापं- 
थका स्मरण होतांहे ॥ २० ॥ उत्तम कुलमें जन्म तथा वार. २ बरह्ललोकमें जाते 
ह, ब्रह्महोकके मागेकी इच्छावाले दक्षिणमार्गसे जातेहें ॥ २१॥ 


इति MAA भाषाटीकायां ब्रह्मंछोकवर्णनो नाम aah पटल: ॥ AR UI 
>>> > टी 


CC-0 Pt. Chakradhar Joshi and Sons, Dev Prayag. Digitized by eGangotri 


( १५६ ) केदारकल्प । 


चताख्रशः पटलः | 

श्रीसाचक उवाच ॥ ॥ ॐ ब्रह्मलोकेनमेकायसतत्यंसत्यंवदा- 

म्यहम्‌ ॥ विष्णुलोकेषुयेभोगाकथयस्वमहागुरो ॥ १ ॥ आ- 

चायं उवाच ॥ ॥ विष्णुलोकेषुयेभोगाकथयामितवश्ृणु ॥ 

शंखचक्रगदापद्मशारड्ञायुधसुत्तमम्‌ ॥ २ ॥ चतुबांहुंमहात्मा- ` 
नंश्यामवर्णमहाद्युतिम्‌ ॥ विजयंतिसुराःसवेयत्रदेवाजना 

॥ ३ ॥ दशलक्षंवविस्तीणेमुळायोदशयोजनम्‌ ॥ विमानं- 

कामिनीदिव्यंपद्मरागोपशोभितम्‌ ॥ ४ ॥ द्रयंलक्षंसहस्रा- 

णिकन्यासवाचतुर्थुजी ॥ योवनस्तामदोन्मत्तागतिइसग- 

जोगातिः ॥ ५ ॥ लक्ष्मीचसदृशासर्वासवोभरणभूषिताः ॥ 

विष्णुळोकेमहावीराःकीडयातिमहातपाः ॥ ६॥ गताहूढासुखा- 

सीनारथाहूढामहावलाः ॥ शंखचक्रगदाहरुतंयथाआयु॒धकेश- 

वम्‌ ॥ ७ ॥ विष्णुलोकेषुयेयांतिविष्णुतुल्यमहाडृषम्‌॥ कस्मि- 

न्कालेचसंग्रापेवृत्यलोकेत्रजातिच ॥ ८॥ चक्रवत्तीभवेद्राजा- 


साधक बोले ब्रह्मलोकम हमारा काय नहीं विष्णुलोकके भोगॉको वणन करो 
॥ १ ॥ आचार्य बोळे, हे साधक ! विष्णलोकमं जो भोगहे उनको कहृताह उना 
वहां शंख, चक्र, गदा, TH, शाहु आयुध धारण करतेंहें ॥ २॥ चार BATA 
महात्मा STAIN अतिकान्तिमान सम्पूण देवता आनन्द HTS जहाँ जनादन 
देव ( विष्णु ) विद्यमानहैं॥३॥ यह लोक दस लक्ष योजन चोडा तथा दस लाख 
योजन लंबाहै, दिव्यविमान तथा पञ्ररागमणियाँसे शोभायमानहे ॥ ४ ॥ दो 
सहस्र लक्ष कन्या चतुर्युज योवनसे भरी HEH उन्मत्त हँस व TAH समान 
गमन शील ॥ ५ ॥ छक्ष्मीकी समान संव आभूषणांसे भूषितहे इसप्रकार विष्णु” 
-लोकमें कीडा करतीहें WAM WAI तथा सुखपूर्वक TAM चढ़ी शंख,चक्र, गदी) 
पद्म हाथमं धारे हे ॥ ७ ॥ जो विष्णुलोकम जात ह॑ उनका विष्णुलाक 


समान आयु मिलती 


१ ८ ॥ चक्रवर्ती राजा होकर पश्चात्‌ जातका स्मरण ता हं, उत पाज 
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और किसी समयही मत्यु लोकको प्राप्त होते ह॥ . 


भाषादीकासमेत-प० ३५. । (१५७) 


जाताजातिस्मरोभवेत्‌॥ पुत्रपोत्रसमायुक्तंघनधान्यसमाङलमी। 
॥ ९ ॥ कामवंतोतेजवंतोजायंतिविपुलेकुले ॥ dealers 
मोगान्महाबलपराक्रमम्‌ ॥ १० ॥ द्वारेचतिष्ठतेसेन्यमश्वनाग- 
हानेकथा ॥ सप्तजन्मभवेद्राजाह्मजितोनात्रसंशयः ॥ ११ ॥ 
नारीचलमभतेपुतरपूणेचन्द्रप्रभाननम्‌ ॥ एतानिमहासेनानीसत्यं- 
सत्यंवदाम्यहम्‌ ॥ १२ ॥ एतानिचभवेत्तस्यषुरीविष्णुगतेसती।} 
विष्णुलोकेनमेकार्यमेवंवदंतिसाथकाः॥ १३॥ 

इति श्रीकेदारकरपेविख्यातपुराणे श्रीश्वरकाततिकेय संवादे | 

पंचयोगेन्द्रेच्छासिद्धिजीवनसुक्तपरअह्मप्रातये महापथे 
'शिवदशेनेसदेहकेलासगमने विष्णुलोकवणेनो 
नाम चतुश्चिशः पटलः ॥ ३४ ॥ 


. घन धान्य समेत ॥ ९७ ॥ कामयुक्त तथा तजस्वी हो विपुल झुलमें 
, उत्पन्न हो, बडी आयुके अधिक भोग बल पराक्रमी होते हैं ॥ १० ॥ 
उनके द्वारपर बडी सेना, घोडा, हाथी, अनेक निवास करते हैं वे सात 
जन्मतक राजा होते हैं, इसमें कुछ संशय नहीं ॥ ११॥ चन्द्रमाके समान 
स्त्रियां व पुत्र प्राप्त होते हैं यह विष्णुलोकके भोग कहे हैं ॥ १२ ॥ विष्णु- 
पुरीमें जानेसे इतने भोग मिलते हैं, यह सुन साधक बोले विष्णुलोकसे हमारा 
कुछ कार्य नहीं है ॥ १३ Ul 
इति श्रीकेदारकट्पे भाषार्टाकायां विष्णुलोकवणना नाम Aaa: पटल: | ३४ ॥ 


पंचत्रिशः पटलः । ‘ 
साधक उवाच॥ ॥ ॐ विष्णुलोकेमहाभोगाममभोगानरुच्य- 
ते॥ शिवलोकेचयेभोगाआचार्यकथयस्वमे॥ १॥ ॥ आचाय ` 
साधक बोले ! विष्णुलोकके महाभोग हमको नहीं रुचते अब हे आचाय ! 
शिवलोकके भोगोंको कहा ॥ १ ॥ आचार्य बोले, हे सिद्धो ! यह तुमसे कह- 
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उवाच ॥ एतत्तेकथितंसिद्वरुद्रलोकम्ततः्परम्‌ ॥ शिवलोकेषुयेः 
भोगान्कथयामिसततंखणु ॥ २ ॥ तिनेत्रंदशभुजंचेवचंद्राधे- 
कृतशेखरम्‌॥ विमार्नकामिकादिव्यंचन्द्रादित्यसमप्रभम्‌॥ ३॥ 
ब्रिज्ूळंवरदंहस्तंगणगंचरवसेवितम्‌ ॥ केलासपीठमध्यस्थंय- 
देवोमहेश्वरः ॥ ४ ॥ यावद्रषमहाकायायावत्सुरगणकोटयः ॥ 
उमाशिवामेक्रीडंतिह्यमराः सुखसमन्विताः ॥ ५ ॥ रमाकोटिस- 
इस्राणिहारकेय़रभूषिताः।सवेशंगारशोभाद्याबपुरारावळक्गताः। 
॥ ६ ॥ अक्षयंयोवनासवोउमयासहृशोपमस्‌ ॥ दिव्यवस्रपरी- 


 चानंमहाभोगपरिच्छदाः ॥ ७.॥ सर्वभोगसमाथुक्ताःक्रीडंति . 


ANA 4 


शिवसत्रिधों ॥ यावत्तिष्ठतिमेदिन्यांयावन्माक्षीरसागरे ॥ ८॥ 
शवोहिनिश्चलोयावद्यावत्स्वगेत्रिहोचनः ॥ चन्द्रौक्कोंगगने 
यावद्रहनक्षत्रसंयुतेः ॥ ९ ॥ यावद्धिनिश्वलोमेरुयोवल्छलेकत्रय- 
स्थितिः ॥ तावत्ति्टंतितेसर्वेयावेदेवोमहेश्‍वरः ॥ १० ॥ इच्छा- 
कालेतुसंप्राप्तेमरत्युलोकेत्रजंतिच ॥ सर्वकामसशृद्वाश्चजायंतेविषु- 


दिया अब शिवलोकमें जो भोग हैं उनको वर्णन करता हूँ ध्यान देकर सुनो ॥ 
॥ २ ॥ तीननेत्र, FAVA, माथेपर आधा चन्द्रमा वारे, दिव्य विमानापर 
सुन्दर कामिनी जो चन्द्रमा वा सूर्यके समान कान्तिवाळी विराजती हैं ॥ * ॥ 
Baz हाथमें लिये गण गन्धर्वोसे सेवित केलासपर सिंहासनॉमे विराजमान 
जहांपर महेश्वर देव हैं ॥ ४ ॥ जबतक अनेक कोटि देवता हैं, तबतक रूपवाड 
महाकाय पार्वती शिवके आगे अक्षय सुखपूर्वक अमर हो कीड़ा करते हैं ॥ ५ Ml 
सहस्रं कोटि अप्सरांए हार बाजूबेद आदिसे भूषित” नूपुर ( पायजेब ) Tet 
सम्पूर्ण शुंगारकी शोभासे युक्त ॥ ६॥ अक्षय योवनवती पावेतीके सदृश दिव्य 


वस्र धारण किये महाभोग सहित ॥ ७ ॥ शिवके समीप कीडा करती हैं, जवः . 


तक पृथ्वी तथा समुद्रे जल रहता हे ॥ ८ ॥ जबतक धुव निश्चल है, Re 
स्पर्गमें शिव हैं, जबतक आकाइामें चंद्रमा व सूर्य हैं ग्रह नक्षत्र सहित हैं ॥ * Ut 
जबतक पवन निश्चल है अक्षय देवता सिद्ध महेश्वर ये जबतक हैं वे तबतक 
स्थित रहते हैं ॥ १० ॥ इच्छा होनेपर मृत्युलोकमें जाते हैं, तथा AT कामना- 
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See ॥ ११ ॥ सवेगणेःसमोपेताराजानोपिभवन्तिवे ॥ 
पुत्रपांत्रससायुक्तंवनधान्यसमाकुलम्‌ ll ३२ ॥ ड्रारचातष्ठत 
सेन्याःगजेरश्वेरनेकवा ॥ ज्ञानयुक्तः तेजयुक्तः चक्रवत्तिमहानप 
॥ १२ ॥ स्ंसोभाग्यसथुक्ताश्ुुजातिविषुलाश्रयम््‌ ॥ दाचायुः 
विपुलान्भांगान्पुनस्तस्वगंगामंनः ॥ 3३४ ॥ अजराश्वमहा 
ग्राज्ञापूणचन्द्रसुखास्रयः ॥ कलासपाठमध्यस्तयत्रदवामहश्वरः 
॥ १० ॥ सझुवणगापुराट्टालमाणप्रकाराष्टतस्‌ ॥ इन्द्रनाल- 
सहानालःपद्मरागापशासितस्‌॥ १६ ॥ तत्रस्थानमहासंनदवा- 
नांचमहाबलम्‌ ॥ ध्वजमालाकुलंदिव्यंहश्यताशिखरोपमम्‌ ॥ 
॥ १७॥ निवासंदेवताःसर्वेसुरन्द्रस्यचकोटिभिः ॥ शिवस्थाने 
महासेनशोभितंपुरशृत्तमम्‌ ॥ १८ ॥ निशिवह्वियंयातेजो 
दृश्यंतेचदिशोदश ॥ तथाचन्द्रस्यतेजेनह्यम्नितेजःसमप्रभाः ॥ 
॥ १९ ॥ नृत्यातअष्सरासवारभायाअएनायकाः ॥ नेत्या. 
त्सवसमाकीणेहश्यतेचप्रेसदा ॥ २० ॥ वारिकाःकांचना- 
आं सहित AS SSH उत्पन्न होते हैं ॥ ११ ॥ सव शुणआगर राजा होते हैं 
पुत्र पौत्र धन धान्यसे पूणे ॥ १२ ॥ द्वारपर सेना उपस्थित होती है, तथा अनेक 
FS हाथी रथ आदि ज्ञानी, तेजस्वी, चक्रवत्ती, राज्य करता है ॥१३॥ 
सब सुखपूर्वेक विपुळ भागाको भोगता है, बडी अवस्थासे आनन्दको अलुभव 
करके फिर स्वगेको जाता है ॥ १४ ॥ वहां अजर अमर हो चन्द्रसुखी स्रिया 
संमत केलासपवतपर विराजमान होते हैं, जहां कि महेश्वर हैं ॥ १५॥ gach 
गोपुर माणे आदि प्राकारसे व्याप्त इन्द्रनील महानील पझराग मणियोसे शो- 
भित ॥ {६ ॥ आर उस स्थानम दृवताओकी समान बड़ी सेना होती हैं, ध्वजा . 
AIA शोभित जो शिखर दीखता है ॥ १७ ॥ वहां सुरेन्द्र सहित अनेक 
देवता निवास करते ह, शिवके स्थानम सुन्दर नगर शोभा देते हैं ॥ १८ ॥ 
रात्रिमें जिस प्रकार अभिका तेज हो उसी प्रकार दरों दिशाएँ चन्टके तेजसे 
प्रकाशमान हैं ॥ १5 ॥ रम्भा आदि आठ नायका नृत्य करती हैं तथा उस पुरमें 
नित्य नवीन उत्सव होते ह ॥ २० ओर सुवर्णेकी वाटिका फल ESR 
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स्तत्रफलपुष्पोपशोभिताः ॥ कूष्मांडफलरूपेणद्यमृतंतत्रातिष्टाते 
॥ २१ ॥ चूतचंदनसंथुक्तंकदलीखंडमंडितम्‌ ॥ एवंएरेमहारम्ये 
सर्वेदेवादिवासितम्‌ ॥ २२ ॥ एकविशसहस्राणिद॒श्यंतेषवला 
गृहाः ॥ तत्रहेममयादिव्याबहुरत्नोपशोभिता ॥ २३ ॥ नदीच 
वहतेतत्रघ्तक्षीरमथुस्थदा ॥ देवगंधवसंकीणेदेवकन्यासमाकु- 
लमू ॥ २४ ॥ चन्द्रादित्यसमंतेजोद्श्यतेचपुरसदा ॥ इन्द्र- 
नीलेमहानीलेःपद्मरागोपशोमितम्‌ ॥ २७ ॥ तस्यमध्येमहारम्ये 
हाम्रिज्वालासमप्रभा ॥ हेम्नोवछ्ुंपरातत्रस्ुरंतिकिरणानिच ॥ 
॥ २६ ॥ साथकाश्वगतास्तत्रयत्रदेवोमहिश्वरः ॥ लोकद्वारे 
गताश्चेवचडीश्वरउवाचह UV ॥ चंडीखर उवाच॥ ॥ 
कश्चुवनागतासिद्वाकस्थानचेवगम्यते ॥ एतदब्रहिमहाचार्येखाध- 
कोपरिवेष्टितम्‌ ॥ २८ ॥ साधक उवाच॥ ॥ कथयामि 
महाचंडशणुमेवचनंमहान्‌ ॥ आगतामृत्युलोकाच्चगंतव्यर्शकरा- 
लये ॥ २९ ॥ देवा उचुः ॥ ॥ दिव्यंविमानकामिन्यांपश्यं- 
तिसवेसाधकाः॥ आछूढांचभवेत्सिद्वावेष्टितासवंसावकाः॥३०॥ 
Wiad हं, कृष्माण्डक फल BIA माना वहाँ अमृत [स्थत ह ॥ २१ ॥ आम 
दनस॑ युक्त कलास मंडित उस नगरम सम्पूण देवता निवास करत ह MRAM 
इकास सहख स्वच्छ सुन्दर गह दीखते ह, आर वहा व सवणमय [esq 
जाटित हानेसे अति शोभा देते हें ॥ २३ ॥ वहां घृत, दूध, WIHT नदी 
बहता इ, दवता WIT साहेत देवकन्याआसे व्याप्त ॥ २४ ॥ चन्द्रमा ख्यक 


EN | हक ४.७ ~ 


समान उस पुरम प्रकाशत SHAS, महानील, पत्रराग, मॉणयास AAT हारहा. 


हैं ॥ २५॥ परमरमणाक उसके मध्यम आझ्ेकी लपटकी समान प्रकाशत भास 
मूवणस आच्छादत होरही हं ॥ २६ ॥ यह सुन साथकगण वहां Gea जहां 
महेश्वर थे उस समय द्वारपर उपास्थित चण्डीश्वर बोला ॥ ९२७ ॥ चण्डाइवर 


बोला हे सिद्धो | कौन स्थानस आये और कौन स्थानको जाते हो! हे आचार्य 


सो सावधान होकर कहो ॥ २८ ॥ साधक बोले हे चंडीश्वर ! हमारा 
वचन सुनो जो कहते हैं कि हम म॒त्युलोकसे आये और शिवलोकको जाते हैं 
॥ २९ ॥ देवता बोले दिव्य विमानपर चढी कामिनी उपस्थित हैं ॥ १० ॥ 


CC-0 Pt. Chakradhar Joshi and Sons, Dev Prayag. Digitized by eGangotri 


आषाटीकासमेत-प० ३५ (१६१ ) 


दिव्यचीरपरीधानेर्दिव्यगंचानुलेपनेः ॥दिव्यपुष्पशिरो बद्धादिव्य 
रत्रसमाङुलम्‌ ॥ ३१ ॥ विमानारुठभोसिद्धायत्रेच्छातज्गम्य- 
ताम्‌ ॥ आरूदंतवविप्रन्द्रयथायतत्रगछति ॥ ३२ ॥ इच्छावरं 
चभुक्तव्येयावचन्द्राकतेजसा ॥ सुवर्णकेतकीजातितिष्ठंतिराज- 
चंपिकाः ॥ ३३ ॥ बकुलेःशतपनैश्वबिल्ववृक्षेश्रपाटलेः ॥ एवं 
पुरेमहारम्येबहुगंथादिवासिते ॥३४॥ योवनादिमहाकायंमहारूपं 
WAFS NW साधक उवाच ॥ ॥ तस्मिन्स्थानेनमेकायैनमे- 
भोगप्रयाजनम्‌ ॥ ३५ ॥ मयाचतत्रगंतव्यंयत्रदेवोमहेश्वरः ॥ 
तत्रस्थानेमहासेनचंडरूपेधृतंमहान ॥ ३६ ॥ ओपएमेकेभुजोद्रो 
च॒द्वितीयेगगनोस्थितः ॥ रक्तनेत्र॑महाङूरंतीक्ष्णदं्राभयानकम्‌ ॥ 
॥ ३७ ॥ तस्यासुरनिनादनयथामेवेनगानता ॥ जिह्वास्फु- * 
रातिविस्तीणसाथकाविस्मर्यंगताः॥ ३८॥ आचायशाकितास्तत्र 
DARA AGA ॥ अशत्तरंशतंचेवद्यचारजप्यतेक्षणात्‌ ॥ 
॥ ३९ ॥ अघोरंजप्यमानस्तुह्यहृश्योजायतेभयात्‌ ॥ ॐ हुं 
दिव्य aa धारे सुन्दरसुगन्ध लगाये दिव्यपुष्पोंको सिरपर बांधे जो सुन्दर wala 
eae ॥३१॥ हेसिद्धो! विमानोंपर चढ़ो,जहां इच्छा हो वहां जाओ हेविमेन्द ! 
इसपर ASH चाहे जहां जाओ ॥ ३२ ॥ और मनइच्छित भोगोंको चन्दरसूर्यकी 
स्थितितक भोगो, यहां सुवर्णकी केतकी राजचपिका ॥ ३३ ॥ बङल शतपत्र 
ASIA, TAS आदिसे शोभायमान सुन्दर WE, TAM अधिकसुगन्धित 


॥ ३४ ॥ योवनोन्मत्त सुन्दर शरीरवाली कामिनीहें, साधक बोळे हमारा ऐसे 
स्थानमें कुछ काम नहाहे, न भोगोंसे BS प्रयोजनंहे ॥ ३५ ॥ हम वहां जायेंगे 


जहाँ महेश्‍वर देवताहे, हे महासेन | तब उसस्थानमें चण्डीइब्रने बडा भयंकर 


रूप धारण किया ॥ ३६ ॥ एक ओंठ आठ शुजा थी लम्बाइँमें मानो दूसरा 

आकाशहै लालनेत्र महाकूर तीव्र इष्टि भयानक ॥ ३७॥ मेघकी समान गर्जन , 

प्रकाशमान अतिविस्तृत जिह्वाको देख साधक विस्मयको प्राप्त हुए ॥ ३८॥ ` 

और शंकित हुए आचायेंने अपोरमंत्रको जपा, तर्षण THAT आठ आवृत्ति 

ry किया ॥ ३९ ॥ अधारमत्रक जपनेस भय छूटगये, हु फद स्वाहा यह 
wali te | | 
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फट्स्वाहा ॥ हषतुशमहासिद्धाप्रणम्यपरमेश्वरण्‌ ॥ ४० ॥ 
तत्क्षणंहश्यतेरूपंचंडीश्वरमहाबलम्‌ ॥ सत्यंचवदतेयावत्तावचं- 
डीश्वरःपुनः ॥ ४१ ॥ रत्नमालाकरेतस्यकणेंचहेमकंडला ॥ 
चतुर्बाहंत्रिनेअचशुलहस्तंप्वतस्तदा ॥ ४२ ॥ दिव्यवश्लपरीधा- 
नंदिव्यदेहस्वरूपकम्‌ ॥ दिव्यामरणशो भादढयंदिव्यगंवानु लेपनम्‌ 
॥ ४३ ॥ चंडीश्वर उवाच ॥ ॥ सिद्धसिद्धमहाप्राज्षकत 
कम्मंसुदुस्तर ॥ क्षणमेकंस्थितोवीरयावद्रुद्रःसमागतः ॥ ४४ ॥ 
इतिश्रीकेदारकल्पेविख्यातपुराणे श्री धरकात्तिकेयसंवादिपंच- 
योगेन्द्रेच्छासिद्धिजाविनसक्तत्ह्मप्राप्तयेमहापथे शिव- 
, दृशनसदेहकेलासगमने गिरिकेलासवणंनंचंडीश्वः 
| रदर्शंनोनाम TAA: पटलः ॥ ३५ ॥ 
मंत्रहे, तब वे महासिद्ध हर्षसे संतुष्ट होकर परमेश्वरकों प्रणाम FAST ॥४०॥ 
तब उसोसमय चंडाश्वरन अपना FART वारण कया और [कर कहने लगा ॥ 
॥ ४१ il उसके हाथम रत्नका माला कानाम SSS चारशजा तान नत्र FITS 
हाथम धारे था ॥ ७२ ॥ सुन्दर वस्त्र पहन ॥दव्यदेह स्वरूप धारण RY तथा 
दुंपआभरणाका शाभायुक्त, खुन्दर गन्व लगायहुए दशन [दयाथा ॥ ४३ ॥ 
चंडाश्वर बाला हंमहाग्राज्ञ . [सद्धा ! आपने बडा दुष्कर TRH कया ह वारा ! 


क्षणमात्र यहां स्थितहो जवतक रुद अविं॥ ४४॥ | 
इति श्रीकेदारकल्पे भाषाटाकायां GaN: पटल: ॥ ९५ || 


षट्निशः पटलः । क 
ॐ हषेतुएस्ततश्वंड'साधकातांप्रबोधितः ॥ एवमुक्ताततश्चंडः 
यत्रदेवोमहेश्वरः ॥ १ ॥ चंडीश्वर उवाच ॥ कृतांजछि- 
पुटोधूत्वापच्छतिपरमेश्वरम्‌ ॥ साधकामृत्युलोकाचद्यागतादेव 


तब चंडीशवरने अतिमसन्नहो साधकोंको समझाया, और जहां महेश्वर देव 
थे वहां सब गये ॥ १ ॥ चंडीइवरने अंजलि बाँध परमेश्वरसे कहा कि यह साः 
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भाषाटीकासमेत-प० ३६. ५ Ge sh) 


दशेने ॥ २ ॥ श्रीपरमेश्वर उवाच ॥ ॥ शणुचंडमहा 
पाज्ञह्मकांचत्ताव्यवास्थतः ॥ सृत्युलोकेमहाताथकदारोनामदंव 
तम्‌ ॥ ३ U तञ्रवलालतागगाह्यच्चारयत्वाठुशकरम्‌ ॥ तत्र 
कालातिचडस्यसावकाड्द्यतथा ॥ ४ ॥ आगच्छंतुमहा- 
चायावलबूनवकारयत्‌ ॥ हषदष्टमहाचडःयत्रातिष्टातसाव- | 
काः ॥ ०५ ॥ चडाश्वर उवाच ॥ ॥ युष्मत्तुशेमहादवा 
उमासाधात्रिलोचनः ॥ उत्तिष्ठगम्य॒तांसिद्धतुएस्तेपरमेश्वरः ॥ 
॥ ६ ॥ नंदास्कदमहाकालळ आगता रथगामनः ॥ ब्रिनत्रा 
दशधुजाश्चेवत्रिशुलंकरपछवैः ॥ ७॥ तदालिद्वासमारूटास्कं- 
दस्तवसमागमतू ॥ स्वागताश्चमहातजोइच्छातचरथोत्तमम्‌॥<८॥ 
साधक उवाच ॥ ॥ प्रणम्यंदेवदेवस्यआरूढंचरथोत्तमान्‌ ॥ . 
तंषुसवसमारूदाःसवकामःप्रपारताः ॥ ॥ [दव्यृदृहामहा- 
कायासवेसांगलमाअ्ताः ॥ तावत्पश्याततचडवदातसाचका- 
- ततमाः ॥ १० ॥ पृच्छतेदेवदेवस्यआरूढंचरथोत्तमेः ॥ सवे 
कन्यासमायुक्ताआगतारथगामिनी ॥ ११ ॥ तावत्पश्याति 
धक मत्युळोकसे देवके दर्शन BAH AEN २ ॥ श्रीपरमेश्वर बोले हेचण्डे- 
ज्वर ! हे महाप्राज्ञ! एकचित्त होकर सुनो, PACHA केदारनामक परमतीथ है 
॥ ३ W तहाहा लालता Ws यह वहापर RATHI अर्चन कर उससमय चड 
SATA साधकोंसे कहा ॥ ४ ॥ हे आचायं | आओविलंब मतकरो यह कह चेडे 
श्वर बडा प्रसन्न हुआ ॥ ५॥ ASAT बोला आपके समीप पावतीसमेत महादेव 
है, उठक चालय GAA WAAL ATE इएह॥ ६ ॥ नदी स्कद सहाकाल रथप्र 
ग्राप्णंहें, तीन नेत्र दस VAT हस्तपछवम त्रिशूल घारहे।॥७॥ तब सिद्धोंके समीप 
र्थपर AS स्कड नांतहुर आर बोले हेमहातेजस्वित्‌ स्वागतह उत्तम WRT 
इच्छा करों ॥ ८ ॥ साधक बोले उत्तम रथापर चढ़े हुए ITB प्रणामहे यह 
कह ATA सब कामनासे पूणइए उनपर Ag ॥ 5 ॥ द्व्य महाइारीरधारे 
सबभोगोंसे आनन्दित साथकोत्तम चंडेश्वरसे संभाषण करते ॥ १० ॥ उत्तम 


रथपर चहेइए देवदेवका एतथ, LAM AST सम्पूण कन्या आइ ॥ १९ ॥ 
चंडेशवर साधकोंकी ओर देखकर कहने लगा, देखो RATS शिखरपर Hay शोभा 
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(१६४ ) केदारकल्प | 


NO 


तेचंडवदातिसाधकोत्तमाः ॥ किमेवहश्यतेस्वग्गेशिखरेश्चैवशो- 
भितम्‌ ॥ १२॥ यस्यदेवस्ययःस्थानंयाहशंयस्यधूषणम्‌ ॥ 
ग्रतिवंचंचभोचंडीवदतिसाथकोत्तमाः ।। १३ ॥ एषांस्थानंच 
` नामानिसुस्थानंशोमनानिच ॥ तत्रस्थानंचनामानितत्सरवकथ- 
यामिते ॥ १४ ॥ चंडीश्वर उवाचं ॥ ॥ इश्वतेकांचना 
वृक्षाः पारिजातकपंकजाः ॥ तत्नहेमग्रभादिव्यंनानारत्नाविभृषि- 
तम्‌ ॥ ३१५ ॥ इन्द्रनीलमहानीलैःपद्मरागोपशोभितम्‌ ॥ 
तषास्थानानादव्यानतत्सदकथयाम्यहस ॥ १६ ॥ अम- 
रावतापुरीरम्यापूर्वंभागेष्यवास्थिता ।। सवदिवस्यराजोयंदेत्यारि 
शक्रनामतः ॥ १७9 ॥ आग्नेय्यांयावदिग्भागुरीतिजोवती 
चसा ॥ हुतभुग्वसतेतत्रयोमुखंपितृदेवताः ॥ १८॥ याम्यां | 
चेवादिशांिद्वापुरीज्योतिष्मतीशुभा ॥ वमाधमेनिरीक्षाथथमे- 
TARE ॥ १९ ॥ नझत्यांचेवदिग्भागेषुरीयक्षवती 
शुभा ॥ निवासोयक्षरक्षानांमहादेवेननिमितः ॥ २० ॥ वारु 


दीखतीहे ॥ १२ ॥ निस देवताका जो स्यान जो दिशा जो भूषणहै सो सव कह 
नेके लिये साधकोंने चेडेश्वरको मेरणाकी ॥ १३ ॥ इनके स्थान नाम आभूषण | 
आदि aati कहताह यह कहकर ॥ १४ ॥ चंडीश्वर बोला, देखो यह सुवर्ण 
के वृक्ष पारिजातक पुष्प कमल दीसतेहे,वहांपरही सुवर्णकी कान्तिसे दिव्य अनेक 
रत्ने भूषित ॥ १५ ॥ इन्द्रनील पञ्चरागसे शोभित उनके दिव्यस्थान आदिके 
नाम सब कहताहूं ॥ १६॥ अमरावती रमणीक नगरी पूवभागमें स्थितहे, वहां 
सबंदेबताओंका राजा दैत्याका ag इन्द्र निवास करताहै ॥ १७॥ और आझ्ेय 
दिशाकी ओर तेजोवती We, वहां आपेदेवता Weds, जो पितृ देवताआके दूत 
हें ॥ १८ ॥ हेसिद्धो ! दक्षिणदिशञामें जोतिष्मती नगरीहे तहां धमं और अधर्म 
के फल देनेको साक्षात PITT धमराज रहतेहे ॥ १% ॥ आर नऋत ॥दशाक. 
भागमें यक्षवती पुरीहे वहां यक्ष और राक्षसोंका निवासहे यह साक्षात्‌ शिवने 
निमाण कीहे ॥ २० ॥ पञ्चिषदिशामें वरुणकी महापुरीहै. वहां जळ जन्दुओका 
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भाषाटीकासमेत-प० ३६. (१६५ ) 


णेचेवरदिग्मिगवरुणस्यमहापुरी ॥ पश्चिमेजलजंतूनांनाथोवरुण 
एवच ॥ २१ ॥ वायवीयेचदिग्भागेपुरीगंधरवसेविता ॥ येवै 
रुद्स भामध्येनृत्यंतिचहसंतिच ॥ २२॥ कोवेय्योदिचादिग्भागे 
महादनीपुरीशुभा ॥ यत्ररुद्रस्यवसतिरमात्योधनदस्तथा ॥ 
॥ २३ ॥ यशोवतीएरीरम्याचेशान्यांचसमाञ्रिता ॥ मध्येलिगं 
भवेदिव्यंशंखकुन्देन्दुसब्रिभम्‌ ॥ २७ ॥ कोटिद्रादशविस्तीणे 
उछायश्रचतुगृणम्‌ ॥ केलासशिखरेरम्येनानारत्नविशूषितम 
॥ २८ ॥ संग्राप्ताःसाथकास्तजपश्यंतिचहिमालयपम | विमानं 
कामिकादिव्यंमणिरत्नसमाकलम्‌ ॥ २६ ॥ सर्वैवाद्यमथो- 
येतंदुुमिःपटहानिच ॥ शंखकोलाहलंपूर्णमहामदलसंयुतम्‌ ॥ 
॥ २७ ॥ वेणुवंशमृदंगानांमहानादैःसुनादितम्‌ ॥ नृत्यंत्यष्स- 
रसःसर्वारंभाद्याःसुमनोहराः॥ २८॥ श्र॒त्वाचसावकाःस्ेहषे- 
यंतिपुनःपुनः ॥ न्‌मस्तेशिवरूपायनमस्तेतरह्मयोगिने ॥ २९ ॥ 
शतयोजनाविस्तीणशोमितंहरमादिरम्‌ ॥ देवगधवेसंकीणेसत्तंगो 


स्वामी वरुण निवास करता हे ॥ ॥ २१ ॥ ओर वायुकोणमें गन्धवासे 
सेबित नगरी है जो गन्धर्व रुदकी समामें नृत्य करते और हर्ष करते हैं 
॥ २२ ॥ कोवेयं ( उत्तर्‌ ) दिशामें महादनीपुरी हे जहांपर रुद्रदेवताका 
अमात्य कुवेर Wate ॥ २३ ॥ और ईशान Paws यशोवती नगरी 
है. nets बीचमें शिवलिंग. शंख कुन्द चन्द्रमाके समान सुन्दर = ॥ 
॥ २% ॥ जो वारहकोटि योजन विस्ततहै तथा इसके चोगुना Sale. केलास 
पर्वेतके शिखरपर अनेकप्रकारके रत्न शो मायमानहें ॥ २५ ॥ साधकगण वहां प्राप्त 
हुए. और हिमालयको देखतेंहें उनके विमान दिव्यमाणि रल्रजडितथे ॥ २६ ॥ 
सम्पूर्ण बाजे गाजे इन्दुभि पटह शंख आदिका शब्द WAT था ॥ २७॥ वेण 
वाँसुरी मदेग आदिफे नादसे शब्दायमान रंभा आदि सम्पूर्ण अप्सरायें मधुर 
TGR गाती तत्य करती थीं ॥ २८ ॥ यह सब साधक अवण करके वारम्वार 
हर्षको प्राप्त इए और बोले शिवरूपं आपको नमस्कार है ॥ २९ ॥ वहां सौ यो- ' 
जन विस्तृत शिवका मंदिर शोभित है और चौगुना ऊंचा जहां देवता गन्ध 
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( १६६ ) केदारकह्प । 


हिचतुगुणम्‌ ॥ ३० ॥ हेमरत्नसमायुक्तेप्राकारमपिशोमितम |) 
तत्रस्थानमहास्म्येद्यग्रिज्वालासमप्रभा ॥ ३१ ॥ मोक्तिकंचन्द्र- 
कान्तश्चप्रस्फुरतिह्यनेकवा ॥ मेरुखंगेसमारूटानानारत्नविचि- 
त्रितः ॥ ३२ ॥ प्रतोलीद्रारसंय॒त्तवेष्टितंशिवशासनम्‌ ॥ 
हेमरत्नसमायुक्तंतोरणेनप्रशोमितम्‌ ॥ ३३ ॥ षोडशकला 
समायुक्तंदिव्यंज्योतिमनोहरम्‌॥ लक्षयोजनविस्तीर्णहरस्थानंच- 
मंडपम्‌ ॥ ३४ ॥ स्तंभाःदेममयाःसवेचन्द्रकांतिसमप्रभाः ॥ 
हेमेनरचिताभ्रामिनांनारन्रविभ्रषिता ॥ ३८ ॥ क्षणेक्षणचतिएंति- 
सय्येकोटिसमप्रभा ॥ तस्यमध्येमहादेवःसभायांपरिविष्टितः ॥ 
॥ ३६॥ सिहासनानिदिव्यानिहेमरत्नक्रतानिच ॥ भ्रूषिता- 
HARA AAA A ॥ BOW भुक्ताफलमप्रवालेश्चचन्द्र 
कांतिसमग्रभम ॥ तत्र तिष्ठतिदेवेशोजगन्नाथोमहेश्वरः ॥ ३८ ॥ ` 
चामरेव्यज्यमानेस्तुवनदोवासुकीतथा ॥ नंदीचण्डःप्रतीहारास्ति 
एतेद्रारसंस्थिता॥३९॥ सोमेनवारितंछत्ररुद्रस्योपारिचाश्रितम्‌॥ 
विराजमान हैं ॥ ३० ॥ सुवणरत्न जटित प्राकार शोभा देरहा था, उस परम 
रमणीक स्थानम अभिकी कान्तिकी समान चमक थी ॥ ३१॥ मोती चन्दर- 


कान्तमणि अनेक प्रकारकी शोभा देरहें, और सुमेरु पर्वतपर चढ़करतहां अनक _ 


TAAL सुन्दरता देखी ॥ ३२ ॥ प्रतोली और द्वारपर शिवके शासक लोग चारों 
ओर उपस्थित थे, waza जटित बंद्रवालॉसे शोभायमान ॥ ३३॥ सोलह 
कला समेत दिव्य ज्योतिसे. मनोहर लक्ष योजन विस्तारवाला शिवस्थानका 
मंडप था ॥, ३४ ॥ सम्पूर्ण Ga सुवर्णमय तथा चन्द्रमाकी कान्तिके समान थ, 


> 


वह भूमि स्वणंसे आच्छादित अनेक WaT शोभित ॥ ३५.:॥ क्षण २ में. 


काट सुयका कान्तक सद्दा उपास्थत था उसक मध्यम सभाक वाच 


साक्षात महादव विराजमान है ॥ ३६ ॥ [दुव्यांसहासन सुवणराचेतह चन्द्रकान्त 


WT मणियोंसे भूषित ॥ ३७॥ मोती मूँगोंके रहनेसे जो चन्द्रमाकी समान 
प्रकाशमान हैं । वहां जगत्पति महादेव विराजमान हें ॥ ३८ ॥ कुबेर ऑर 
बासुकी ( सपेराज ) चामर झालते, और नन्दी द्वारपाल द्वापर स्थित है ॥ 
॥ ३९ ॥ ओर रुटके SABI चन्द्रमा धारण किसे तथा पवन सुन्दर AWS 
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भाषाटीकासमेत-प० ३६. ` (१६७ ) 


पवनेवोद्यतेवीनामहानादादिपूरिता ॥ ४० ॥ देवदेवंसुरश्ेष्ठसरवा- 
भरणभूषितम्‌॥ दिव्यवश्धपरीधानंचंदनागरुलेपनम्‌ ॥ ४१ ॥ 
नीलकंठमहातेजोसूरय्यंकोटिसमप्रभम्‌ ॥ जिनेत्रंदशभुजंचेव- 
चन्द्राधेकतशेखरम्‌ ॥ ४२ ॥ महादेवंत्रपारूढंशूलुइस्तघरं- 
तथा ॥ सवीभोगसमायुक्तंभस्मगात्रारिलेपनम्‌ ॥ ४३ ॥ कपा- ' 
लखद्ध घरंदेवपंचवक्रपिनाकिनम्‌॥ चन्द्रंचव्यालशोभान्यंदेवदेवं- 
वरप्रदम्‌ ॥ ४४ ॥ देवगंधवसंकीर्णरुद्रकन्यासमाकुलम्‌ ॥ देव- 
देवेमहादेवंसवेदेवशिरोमणिम्‌ ॥ ४५ ॥ विश्वनाथंजगन्नोथंमहा- 
घानांप्रहाणकम्‌ ॥ तिष्ठंतिसुनयःसवेतिऽतेसवेदेवताः॥ ४६ ॥ 
लोकनाथंजगन्नार्थसवेव्यापिनमीश्‍वरम्‌ ॥ जिह्वाभ्रेचचतुेदा- ` 
हदये्ुवनत्रयम्‌ ॥ ४७ ॥ रोमाग्रेमुनयःसवेतिष्टतेसवेदेवताः ॥ 
सप्तपातालपादोचह्याकाशेमस्तकंतथा ॥ ४८ ॥ लोचनेचमहा- 
सनवहिचन्द्राकंतेजसा ॥ तिएंतेचसुराःसवे्र्मा्यादेवतागणाः॥ 
॥ ३९॥ सभायाँपरितिष्टंतित्रह्मविष्णुपुरंद्राः ॥ प्रेक्षणीयंप्रकु- 


वीणा बजाता है ॥ ४०॥ इसप्रकार सब आमभूषणोंसे भूषित देवदेव शिवको 
देखा, जो दिव्य वस्त्र धारे, चन्दन अगर लिपटाये ॥ ४१ ॥: नीळकंठ, महातेज- 
स्वी कोटि सूर्यकी समान कान्तिमान निनेत्र दशभुजा, माथेपर अर्धचन्द्रमा- 
धारण किये ॥ ४२ ॥ बैलपर चढ़े, त्रिशूल धारण किये, महादेव सब भोगों 
सहित शरीरपर भरम लेपन किये ॥ ४३ ॥ कपाल तथा खड धारण किये, 
पिनाक धारे, चन्द्रमा तथा सपाँको अवलम्बन दिये हैं, ऐसे देवदेव शिवकों 
देखा ve ॥ जो देवता गन्धवासे घिरे रुद्रकन्याओं सहित सब Sas शिरो- 
मणि शिव हैं ॥ ४५ ॥ विश्वनाथ जगन्नाथ, बड़े पापोको दूर करनेवाले, तथा 
जिनके समीप सब ऋषि मुनि व देवता स्थित हैं ॥ ४६॥ लोकनाथ जगन्नाथ, 
सर्व व्यापी ईश्वर जिनकी जिहाके आगे चारों वेद रहते हैं हृदयमें तीनों लोक 
हें ॥ ४७ ॥ जिनके रोमाग्र भागमं सब मुनि व देवता हें सात पाताल जिनके 
चरण हैं आकाश मस्तक है ॥ ४८॥ अझ्नि चन्द्रमा सूर्य नेत्र हैं, बरा आदि 
देवतागण समीप स्थित हैं ॥ ४९ ॥ सभाके बीचमें ब्रह्मा विष्ण इन्द्र उपस्थित 


है 
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AA "७" 


वेतिवार्यतेवादनंवहु ॥ «० ॥ शंखदुंदु्िनिर्2ेषिःकाहलेभ- 
रिमहदलः ॥ पटहावेणुवंशस्यगनितेद्धंनिनादितम्‌ ॥ «१ ॥ 
नृत्यंत्यम्सरसस्सवारंभाद्याःसवेनायिकाः ॥ पताकातोरणानीहरं- 
गमालातथाकृता ॥ «२ ॥ स्वस्तिकेःपद्मशंखेश्चालपितास्तत्र 
कन्यकाः ॥ विद्युतेजसमोभूत्वाहेमरत्नविभूषिताः ॥ «३ ॥ | 
देव्यवस्रपरिधानंचंदनागरुलेपनेः ॥ सर्वलक्षणसंपृर्णनृपुराधेरल- 
कृताः ॥ ९४ ॥करकंकणसंयुक्ताहारकेयूरशूषिताः॥ संपूर्णचन्द्र- 
वदनाकुण्डलाभरणोज्ज्वलाः॥«< ॥ रूपयोवनसंयुक्तानागवङ्ि- 
विभूषिताः ॥ शिरपुष्पेःसुगंधाथवदातिकोकिलास्वरम्‌ ॥ «६ ॥ 
ृत्यंतिशर्करस्यामेवाद्यतेबह्वनेकधा ॥ _ पढंतिविविधंस्तोतर॑से- 
वितंसुरनेकवा ॥ ५७ ॥ नानार'्नसमाइक्तपुष्पमालामिशो- 
मितम्‌ ॥ चन्दनागरुकपरंत्यम्धकेनप्रशोमिताः ॥ «८ ॥ रत्न- 
पुष्पसमाग्॒क्तंद्रारेचगणदेवताः ॥ दपेणेःचामरेस्तभवासितेर्वि- 
षुलानिच ॥ ९९॥ पारिजातपंकजास्तनागषष्पोपशोभिताः॥ 


होतै हे, और अवलोकनका कार्य करते इए अनेक वाजे बजाते हैं ॥ ५० ॥ 
शंख दुन्दुभि BES भेरि AGS वाजोके शब्दसे पटह वेणु वशके WAG नादित 
हे॥ ५१॥ ओर रम्भादि सम्पर्णं अप्सरा नृत्य करती हें झंडी वंदन वार रंग- 
मालासे बनाया हुआ ॥ ५२ ॥ मंगलायनपूवक पद्म शंख आदिकी ध्वाने समेत 
हे कन्या जो विद्युतके समान तेजयुक्त सुवण Calg भाषेत हैं ॥ ९३ ॥ दिव्य 
वस्त्र थारे चंदन अगर लेपन किये VT SAMA सुलक्षित पायजब आदि भूषण 
पहने ॥ ५४ ॥ हाथमे कंकण पहने तथा हार बाजूबंद धारण केये, सम्पण 
FEA समान सखारविदवाली, कुंडल आभूषणोसे शोभित ॥ ५५ ॥ रूप 
योवनसे सम्पन्न नागवेलसे विभूषित MARS सुगन्यासे सुगावत काोकेलबेनी 
। ५६ ॥ वह कन्या शिवके सन्सुष नृत्य करती अनेक बाजे बजाती हैं अनेक 
देवता अनेक स्तोत्र पढ़ते हें ॥ ५७ ॥ नाना प्रकारके रत्नोसे संयुक्त पुष्पमालासे 
शोभित, चंदन अगर कपूर तीन नेत्रोंस शोभित हें ॥ ५८ ॥ दारपर गणदेवता 
उपस्थित हुए दर्पण चामर टुराते हें ॥ ५९ ॥ वहां पारिजात, कमल नाग 
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मंदारकर्पवृक्षस्यपुष्पावल्यनेकधा ॥ ६० ॥ केतकीशतपत्रैश्च- . 
बल्ववृश्षश्चपाटळः ॥ एववृक्षसमाकाणदवदारफलस्तथा US Il 
पुष्पगंचाकुळंचेवकाचमंराजचंपिक़्ा ॥ मोगरामालतिवृक्षेगेला- 
बेगुलचंदनः ॥ ६२ ॥ चूतचंद्नसंगुक्तंकदलीर्सडमंडितस्‌॥ 
वासितंराचितंसवेर्नांगप॒ष्पोपशोसितम्‌॥ ६३ ॥ संप्राप्तासाथका- 
स्तत्रपच्छंतिचाशिवालयस्‌ ॥  स्वदासवैसिधिश्वदएएुणश्च- 
साधकाः ॥ ६४ ॥ 
इति शीकेदारकल्पे विख्यातएुराणे श्रीश्वरकात्तिकेयसंवादे 
पंचयोगेन्द्रेच्छासिदिजीवनघुक्तपरब्रह्मप्राप्येमहापथे शि- 


UN 


वद्शनसदहकलसगसन नामषटानशः पटलः॥ ३६॥ 


श्युष्पोंस शोभायमान मंदार, कल्प वृक्षके HSI भेट चढती है ॥ ६०॥ केतकी, ' 


शतपत्र, बिल्‍्वत्रक्ष, पाडल, तथा देवदारु TAS व्याप्त ॥ ६१ ॥ पुष्पगंध, कांच- 
नराज, चम्पिका, मोगरा, ASAT, BSS, चंदन आदि ॥ ६२ ॥ आमसे 
संयुक्त केलेके खंभासे मंडित, सुवासित नाग पुष्पोसे शोभित हैं ॥ ६३ ॥ उस 
स्थानपर साधक गये, ओर शिवाळूयको देखने लगे ओर सब प्रकार ET पुष्ट 

प्रसन्न इए ॥ ६४ ॥ 4 


इति श्रीकेदारकल्पे भाषाटीकायां षट्त्रिंशः पटल: || ३६ ॥ 


सप्तत्रिशः पटलः | 
शौनक उवाच ॥ ॥ वद्प्तमहापराज्गशिवमाहात्म्यसुत्तमम्‌ ॥ 
केलासेसाधकोगत्वाकिचकारततःपरम्‌ ॥ 9 ॥ सूत उवाच ॥ 
शूणुभागेवयत्नेनयत्पृ्शो तित्वयामुने ॥ तत्सवेकथयिष्यापि 


शोनक बोले हे सुतजी! आप उत्तम शिवपाहात्म्पको वर्णन कीजिये, कि केला- 


सपर जाकर साधकाने कया किया !॥ १॥ सूतजी बोले | हे भागव | यत्न- 
पूर्वक सुनो, जो तुमने सझसे पूछा है सो सब कहता हूं जिसप्रकार सेनापतिसे 
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- यथारुद्रेणभाषितम्‌ ॥ २॥ श्रीशिव उवाच अतःपरंप्रवक्ष्यामि- 


शुणुकार्तिकयत्नत॥रहस्यंश्वनंद ड्टासिद्धाश्वविस्मयंगताः ॥ ३ ॥ 
सर्वेदशभुजायस्तुचन्द्राधेक्तशिखरः ॥ त्रह्माविष्णुस्तथाशक्र- 
गहनक्षत्रसंयुतेः ॥ ४ ॥ नंदीश्चंडमहाकालमगीकूष्मांडएव 


च ॥ PSSST TAS INTs at: ॥ ० ॥ भुजग- 


कंकणेश्वेवपुष्पहस्तंतथेवच ॥ वृषभोवासुकी चेवयेचान्योत्रिदशा 
सुराः ॥ ६॥ तेनहट्ठामहाप्राज्ञाःसाधकाविर्मयंगताः ॥ तत्रः 
स्थानेमहासेनकथयामितवश्वणु॥ ७॥ साधक उवाच ॥ पृच्छंति 
साधकाःसवेकुेद्वोमहेश्वरः ॥ हश्यतेचसमंरूपंसवेदेवाव्यवस्थि- 
ताः॥ ८ ॥ चंडीश्वर उवाच.॥ ॥ ब्रह्माचदक्षिणभागेवामेवि- 
ष्णुःसमाञ्रितः ॥ ९ ॥ अधेनारीश्वरोदेवासर्वांभरणभूषिता॥ 
भस्मनाधूलितंगातरमर्थकुंकुमचञ्चितम्‌॥ एवंदेवोह्युमासादतिदशैः 
सुरपूजितम्‌ ॥ १० ॥ एवंपश्यंतितेसिद्वादेवदेबं महेश्व- 
रम्‌ ॥ दंडवत्प्रणमन्तिचपतंतिधरणीतले ॥ ११ ॥ कृताञ्जलि- 


कहता हूं, उस रहस्यमय भुवनको देखकर साधक विस्मयो प्राप्त हुए ॥ ३ ॥ 
नन्दी, चंड, महाकाल, भंगी; कूष्मांडसिद्ध, विद्याधर, नागों सहित त्रिशूल थारे 


` रुटने कहा हे ॥ २॥ श्रीशिवजी बोले हे स्वामिकात्तिक ! सुनो इसके आगे 


॥ ४॥ ५॥ साक्षात्‌ शिवसपंके कंकण पहने, पुष्प हाथमे लिये,वृषभ वासुकी तथा 


और देवता आदि सहित दर्शन देते इए ॥ ६ ॥ है महामाज्ञ ! यह विचित्र बृत्त 
देख साधक आइचयेको प्राप्त हुए, अब उस स्थानका वर्णन करताइं सुनो ॥ ७॥ 
साधक बोले महेश्‍वरदेव कहां हैं, क्योंकि सब देवताओऑका एकसारूप था ॥ ८ ॥ 
चंडीशवर बोला दाहिनी और बरह्मा और वामभागमें विष्णु स्थित हैं ॥ ९ ॥ 
अर्धेनारीइवर महादेव सब आशभ्रषणोंके सहित हैं. जिनका शरीर भस्मसे धूलित 


ho oS Lams 


हैं, आधा तन SEAN चर्चित हे, यहां पार्वती समेत महादेव देवताआसे पाजत 


हे ॥ १०॥ इस प्रकार सिद्ध देवदेव महेश्वरका दशन करक दडवत प्रणाम करके 
भूमिपर गिरे ॥ ११ ॥ अंजलि बांधकर वारम्वार प्रणाम करके साधक बोले ! 
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फुटाभूत्वाअणमन्तिपुनःपुनः ॥ साधक उवाच ॥ ॥ अद्यम 
सफलंजन्मअद्यमेसफलंतपः ॥ १२ ॥ अद्यमेसफलंजाप्यमद 
मैसफलाःक्रियाः ॥ १३. ॥ अद्यमेसफलंपंथमद्यमेसफलाचे- 
नम्‌ ॥ अद्यमेसफलंकममयाहष्ःसदाशिवः ॥ १४ ॥ नमस्य 
चरणंपुज्य्टासंभाषितंशिवम्‌ ॥ हृष्टासंभाषितंशंभोःप्रसिद्धः 
साधकोत्तमः ॥ १५ ॥ नमस्कृत्वाततोदेवंपिनाकिवृषभध्व- 
जम्‌॥ अद्यमेसफलंग्रत्यंदट्ठादेवंमहेश्वरम्‌ ॥ १६ ॥ नमस्कृत्वा 
जगन्नाथंपन्नगंसपिनाषृकक. ॥ वरंदेहिमहादेवउमावचनमत्रवीत्‌ 
॥ १७ ॥ श्रीपार्वत्युवाच ॥ ॥ वरंदेहिमहादेवसावकानां 
यथोत्तमम्‌ .॥ एवधुक्तासुरेशानांततोद्याज्ञाप्रदीयते ॥ १८ ॥ 
श्रीश्वर उवाच ॥ _ ॥ नंदीर्कंद्महाकालःसरवेचगणनायकाः॥ 
जयंचविजयंचेवनम्मेदाचसरस्वती ॥ १९ ॥ गंगाचयशुना 
चेवकावेरीसागरेणच ॥ खात्वाहेमकुभेनपठंतेसिद्धचारणाः ॥ 
॥ २० ॥ जयशब्देनदेवस्यशंखतूयेरवेणच ॥ दिव्याभरण- 


आज हमारा जन्म सफल हुआ आज हमारा तप सफल भया, आज हमारा जप 
तथा समस्त क्रिया सफल हुई ॥ १२॥ १३॥ आज हमारा पंथ और पूजन 
सफल हुआ। आज हमारा सब काम सफल हुआ, जो शिवका दशन किया ॥ 
॥ १४ ॥ तब साधकोंने शिवके चरणोंको नमस्कार करके संभाषण किया ॥ १५७ 
देवपिनाकी वृषभध्वज देवको नमस्कार करके कहा, आज शिवके दर्शन करके 
हमारे जन्म सफल हुए ॥ १६ ॥ जगन्नाथ, सपे, तथा पिनाक धारण करनेवाले 
महादेवको नमस्कार है। हे देव ! वरदान दो इस प्रकार शिवजीसे पावती वचन 
बोली ॥ १७ ॥ हे देव ! इन उत्तम साथकाको वरदान दो, ऐसा कहकर देवताओं 
को आज्ञा दी ॥१८ ॥ ईश्वर बोले नंदीस्कन्द महाकाल तथा सब गण जयविजय 
नर्भदा सरस्वती नदी ॥ १९ ॥ गंगा, यमुना, कावेरो नद समेत समुद इनमें सुव- 


` णके कलसोंसे स्नान करके सिद्ध चारण पाठ करके ॥ २० ॥ जय २ शब्द करके 


शेख वेणु बाजने बजाते, दिव्य आश्वूषण वस्न थारण किये तथा नानारबोंसे विभू- 
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वस्त्रस्यनानारतनविभूषितम्‌ ॥ २१ ॥ रत्नमालाशिरेतस्यल- 

लाटचन्द्रशेखरमू ॥ ब्रकाशसहशोरूपंसाख्यकामरूपा!नेच ॥ 

॥ २२ ॥ देवीस्मरणमानेणह्यानंदसुत्तमोत्तमम॥ पद्यंचदश्यत 
हूपंसाक्षात्रेछोक्यगामिनः ॥ २३ ॥ देविसुवर्णपात्रेणदवारामृत- 

मुत्तमम ॥ पीयंतेयेश्॒तंसिद्धायोनिगर्भान्निवतेते ॥ २४॥ उमया 
सहितोर््रवरंदत्वातुसाधका ॥ पत्नाचताधकासंवेयनेच्छातत्र 
` गम्यताम्‌ ॥ २५ ॥ 


AO 


इति श्रीरुद्रयामले केदारकल्पे विख्यातपुराणे श्रीधरकाक्तिकेय- ` 


संवादे पचयोगेन्द्रेच्छासिद्धिजीवन्सुक्तपरबरह्मप्राप्तये महापथे 
शिवद्शेने श्रीशवरषावतीदशनप्रातिवणनोनामसक- 
त्रिशः पटलः ॥ ३७॥ 


षित ॥ २१ ॥ जिनके सिरपर रह्लोंकी माला ओर ललाटमें अर्धचन्द्र था प्रंकाशके 
समान सुन्दर स्वरूपवाले जय बोले ॥ २२ ॥ जिस Cas स्मरण मात्रसे मृत्यु 
दुःख छूरता हे, अव्यानंदभाति होती हे जिनका रूप कमलके VETS ॥ २३ ॥ 
वह देवी सवर्णके WAG अमृतकों धारण किये लाई, तब सिद्धोंने उस अमृतको 
पान किया और योनि WAAR दुखसे छूटगये ॥ २४ ॥ पार्वती समेत 
शिव उन साधकोंको वरदान देकर अन्तर्ध्यांन हुए, पश्चात्‌ साधक यथेच्छित 


देशको गए ॥ २५ ॥ 


इति श्रीकेदारकस्प भाषाटीकायां सप्तत्रिंशः पटलः ॥ ३७॥ 


eee SEES 


ARIA पटलः 


श्रीशवर उवाच ॥ ॥ चण्डेश्वरसदितासिद्वामरेष्सितंपुरमुत्त- 
मम्‌ ॥ प्र्वादिशिमहादिव्याएरीशक्रस्यशोमिता॥ १ ॥ साधः 


: तव चंडेशवरके साथ सिद्धोंकी उत्तम एरीमं भेजा, पूर्वादिशाके शिखरपर इन्द” 


. परी शोभायमान थी ॥ १ ॥ साधक इन्द्रपुरीको गए, जिप्तका विस्तार छक्ष- 


+ 
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काश्वगतास्तज्यत्रइन्द्रपुरीमहान्‌ ॥ द्रादशलक्षविस्तीणेमुच्छाय- 
अचतुगुणम WRN द्वादशादित्यतेजाब्यहेमप्राकारवेशितम il 
[णरत्नसमाकाणप्रासादगरहमाकुछम्‌ ॥ & Ul शंतयाजनावेस्ती- 
णमंदिरस्यचमंडपम्‌ ॥ प्रतोल्याद्वारसंयुक्तंदिव्यिकांचनशोभि- 
तम्‌ ॥ ४ ॥ ध्वजमालाकुलंदिव्यंतोरणेरुपशोभितम्‌ ॥ 
नानारत्नसमादुक्तंदिव्यकांचनवेष्टितम्‌॥९॥ सिहासनानिदिव्या- 
निहेमरनरक्गतानिच ॥ तत्रतिएंतिराजेन्द्रइन्द्रराजोमहानृपः॥ ६ ॥ 
दिव्यवक्षपरीथानोदिव्यगंधालेपनः ॥ दिः्यपुष्पाशिरोबध्यादि- 
व्याभरणभूषितः ॥ ७॥ करेवञ्रंगहीत्वाचसहस्रनयनोज्ञ्लः॥ 
` जटा्टकुटधारीचकंडलानिज्वलंतिच ॥ ८॥ निजेरारिसभामध्ये 
शोभितःपाकशासनः ॥ सूर्यचंद्रानिळन्दूनांयमस्यवरुणस्यच ॥ 
॥ ९ ॥ गणगांववबेदेवस्यऋषयोसुरपन्नगाः ॥ सभायांपरिति- 
ठतिसिद्व्यक्ष॑ंचयोषितः ॥ १० ॥ सावकाश्चगताइष्टाइन्द्रराजस्य 
सम्स॒खम्‌॥ इन्द्र उवाच॥ ॥ विमानारूढभोसिद्दधाइन्होवचन 
मन्रवीत्‌ ॥ ११ ॥ विमानारूढदेवस्यदेवकन्यासमाकुलम्‌ ॥ AT 


योजन तथा ऊंचा उसकी अपेक्षा चोगुना था ॥ २ ॥ बारह सूर्यके समान तेज- 
युक्त GIA प्राकार वाष्टतमांण Taig व्याप्त प्रासाद ग्रह थे ॥ ३॥ शतयोजन 
विस्तृत उस मान्द्रका मण्डप था, प्रतोली द्वारसाहित दिव्य काँचनसे शोभित 
था ॥ ४ ॥ उत्तम पताका मालाआसे व्याप्त, तोरण ( बंद्नवार ) से शोभाय 

मान, अनक रत्नास TASS सुन्दर सुवणसे वणित ॥ ५॥ तथा दिव्य सिंहासन 
aria जटित थे, वहां राजा इन्द्र विराजमान थे ॥ ६ ॥ दिव्यवस्न धारे सुन्दर 
सुगन्ध लगाय [दव्य पुष्प [सरपर बांधे,सुन्द्र आभूषणोसे भूषित॥७॥हाथमें TT 
ग्रहण किये, सहखनेत्र समेत जटा सकट धारण किये कंडलोंसे प्रकाशित ॥ ८ ॥ 
देवताआंको सभाम राजा इन्द्र शोमित थे, सूर्य, चन्द्र, पवन, यम, वरुण ॥ ९ ॥ 
गण, TI, ऋष, सुर, सप, सद्र, यक्ष तथा feat उस aaa विद्यमान 
थीं ॥ १० ॥ साधक राजा इन्हके सन्मुख गये, इन्द्र बोले हे सिद्धो ! विमानपर 
 चढ़ी । इस प्रकार ST कहा ॥ ११ ॥ विमानपर चढ़े इन्ददेवके चारों ओर देव- 
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मंग्वीज्यमानास्तुस्तुतिकृवतियोषितः ॥ १२॥ प्रेक्षणीयंप्रकु- 
वैत्च्छित्रचामरशोभितम्‌॥ मोजनेःपूरितास्तत्रम णिवेद य्यमोक्ति- 
केः ॥ १३ ॥ आगताश्वततःकन्यावदंतिसाधकान्प्रति ॥ कन्य- 
का उवाच ॥ ॥ दिव्यवस्रंपरीधानंदिव्यगंघानुलेपनम्‌ ॥ 
॥ १४ ॥ दिव्यपुष्पशिरोवध्वाहारकेगूरशूषिता ॥ करकंकण 
संयुक्ताकिकिणीमिरलंकृता।। १९ ॥इन्द्रनीलमहार्नालेःपझरागो- 
पशोमिता ॥ संपर्णचन्द्रबदनासवोभरणभूषिता ॥ १६॥ सवे- 
ळक्षणखथक्तानानावियापरायणाः ॥ कन्यकाआगतास्ततद्युर्च- 
यैतिचसाधकाः॥ १७॥ चंदनेङुकुमेृक्तंपुष्पमालामनोहरम्‌॥ 
गीतंगायंतिताःकन्यावाद्यतेवहनेकधा ॥ १८॥ शंखढुन्दुभिनि- 
येपिकांहलेमोरिमदलैः ॥ साधकास्तत्रसहिताजल्पन्तिचपरस्प 
रम्‌ ॥ १९॥ इन्द्र उवाच ॥ ॥ अस्मिन्स्थानेपुरेरम्येनाना- 
भोगंसमाकुले ॥ यत्रस्थानेमहासिद्वायावचन्द्राकैतारका।२०॥ 
यावटुंगाचरेवाचगोदावरिसरस्त्ती ॥ यप्ठुनासिधुकावेरीयावन्नी- 


कन्या स्थित थीं ओर झूलती हुई स्तुति कररही थीं ॥ १२॥ इधर अधर निरी" 
क्षण करते छत्र शोभासे सुशोभित पात्रेमिं मणि वैदूय मोती सम्मिडित थ ॥१३॥ 


व कन्या साधकोंके पास आई और बोलीं, दिव्य वस्त्र पहने सुन्दर गन्ध लगाये ॥ : 
॥१५॥दिव्यपुष्प सिरमें बांधे, हार वाजू बंदों ते भूषित हाथोंमें ककण पहन [कर्क 
. णी aq अलंकृत ॥ १५ ॥ इन्द्रनील, महानील, पद्मराग सणियाँसे शोभित 


सम्पूर्ण चन्द्रमाकी समान म॒खारविन्द, सब आभूषणोंसे भूषित ॥ १६ ॥ सव 
छक्षणोसे संयुक्त अनेक विद्याओंकी पारंगत वे कन्या आई, और साधकाका 
अचन [कया ॥ १७॥ चदन कुंकुम एष्पमालाआस मनोहर वे कन्या गीत गाती, 
अनेक बाजे बजाती ॥ १८ ॥ शंख, Seg, काहल भेरी, मदेलके शब्दा aed 
साधकोंसे वहां इन्द्र संभाषण करने लगे ॥ १९ ॥ इन्द्र बोला । इस as 
नानाप्रकारके भोग मिलतेहें, हे सिरो ! जतक चन्द्रमा सूर्य तारे हैं ॥ " | 
जबतक गंगा रेवा, गोदावरी, सरस्वती, यसुना, सिन्छु, HATH तथा AIAN 


७ ७-0 Pt. Chakradhar Joshi and Sons, Dev Prayag. Digitized by eGangotri 


भाषाटीकासमेत-प० ३८. ( १७५ ) 


ANE 


रंचसागरे ॥ २१ ॥ यावत्तिष्ठंतिमेदिन्यांग्रहनक्षत्रतारकाः॥ 
यावद्स्मन्पुररम्येतावत्तिष्ंतिसाधकाः ॥ २२ -॥ साधक . 
उवाच॥ ॥ यत्रस्थाननरुच्यंतसत्यसत्यवदाम्यहम्‌ ॥ विना- 

रूदेणभोशक्पुरीमह्यंनरूच्यते ॥ २३ ॥ इन्द्रनीलेमेहानीले- 
पंद्मयरागोपशोमितम्‌ ॥ म्णिरत्रसमाकीणमिन्द्रनगरीसुशोमिता॥ 
॥ २७ ॥ देवदेवजगन्नार्थदुछभंतवदशनम्‌ ॥ पुराध्यानंतत 
कृत्वाखणुशक्रमहानृपः ॥ २५ ॥ नमेभोगस्यकाय्यवेदशंनाथ 
समागतः ॥ विष्णुसंद्शनाथचतत्रगच्छामिदेवराट्‌॥ २६ ॥ नम- 
स्कारं ततः कृत्वागंतव्यंपंथसुत्तमम्‌॥ साधकाः्चगतास्तत्रविष्णो- 
पारमनोहरम्‌ ॥ २७ ॥ 

इति श्रीकेदारकह्पेविख्यातपुराणे श्रीश्वरकात्तिकेयसंवादे- 

पचयोगेन्द्रच्छासाद्वजीवन्सुक्तपरब्रह्मप्रातय महापथ 
शिवदशंने सदेहकेलासगमने शक्रपुरीद्रसमा- 
गमो नामाष्टात्रिंशः पटलः॥ BS ॥ 


जल है ॥ २१॥ जबतक पृथ्वी गृह नक्षत्रतारे उपास्थितंहे हे साधका ! इसनगर 


` में तबतक स्थित weds ॥ २२ ॥ साधक बोले । इस स्थानमें निवास करनेकी 


इच्छा ACS, यह सत्य २ कहतेहें, विनारुदके यह आपकी नगरी नहीं रुचती ॥ 
॥ २३ ॥ इन्द्रनील महानील पद्मराग मणियोंसे शोभित, माणिरत्ने जडित इन्दर 
पुरी शोभायमान है ॥ २४॥ हे देवदेव! हेजगन्नाथ | आपका दर्शन परमदुलेभ 
है इन्दपुरीका ध्यान करके साधक बोले हे महानृपशक्र ! ॥ २५॥ हमें भोगसे 
कुछ प्रयाजन नहीं आपके दशनोंकी अभिलाषासे यहां आयेहें, फिर साधक 
विष्णके दशन BAB आये ॥ २६ ॥ परस्पर नमस्कार करके साधक विष्ण 
Blea प्राप्त हुए ॥ २७ ॥ 


इति ARAL भाषाटीकायामष्टांत्रेशः पटलः ॥ ३८ ॥ 
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श्रीश्वर उवाच ॥ ॥ तत्पश्चात्साथकाःसर्वेगताविष्णुपुरंमहत ॥ 
दशयोजनलक्षाणिउच्छायोपिचतुगुणम ॥ १ ॥ विष्णुपुरीमहा- 
Rasalan ॥ तेजोमयंग्रोतित॑संततकां चनसत्रि- 
भम ॥२॥ हेमेनरचिताभूमिःप्रासादग्रहमाकुलम॥ध्वजमालाकुलं- 
दिव्यंचिञ्रकमोंपशोभितम्‌ ॥ ३॥ सिंहासनानिदिव्यानिहेमरत्न- 
विभूषितम्‌ ॥ तत्नतिष्ठतिदेवेशोजगन्नाथीजनादनः ॥ ४ ॥ 
अग्रतादश्यतेतजवार्यतेविमनेकवा ॥ शंखडुडुमिनिधोषेकोहले- 
भैरिमईलेः ॥ ५ ॥ पट्हावेणुवंशस्यवाद्यंदेविविधानिच ॥ नृत्यं 
त्यप्सरसस्तवदेवगंधवेयोषितः ॥ ६ ॥ वशिष्ठगोत्तमश्चेवदुर्वा- 
साव्यासपंडिताः। अनेकेऋषिभिः संवैवेंदयोध्वनिगीयते ॥ ७॥ 
सावकाश्चगतास्तत्रयनदेवोजनादेनः ॥ हद्दाचसाधकाःसर्वेवदते 
स्वागर्तप्रिये ॥ ८ ॥ श्रीविष्णुरुवाच ॥ ॥ अस्मिन्नेवपुरेरम्येब- 


इसके पीछे साधक विष्णुलोकमें गये वह दस लाख योजन विस्तृत तथा उस 
से चोगुना Sarat ॥ १॥ विष्णुपुर परमदिव्य, कोटिसूर्यकी समान तेजयुक्त, 
कान्तिमान सुवर्णक समान प्रकाशित था ॥ २ ॥ वहांकी भूमि सुवर्णसे आच्छा- 
दित ओर सुन्दर ग॒हरल्रादिसे युक्त थ धवजा मालाओंसे शोभित, चित्रकर्मसे चि- 
fa ॥ ३॥ दिव्यसिंहासन सुवर्णरलोंसे भूषितथे, वहांपर जगन्नाथ जनादन 
देव विराजमान थे ॥ ४ ॥ जिनके आगे अनेक बाजे बजते दीसे शंख दुन्दुभि 
काहल, भेरी, HSS, ॥ ५ ॥ पटह वेणु तथा Ta आदि अनेक बाजे बजतेथ, 
अप्सरा देव गंधर्वकी स्त्रियां नृत्य करती थी ॥ ६ ॥ वशिष्ठ, गोतम, डुवासा, 
व्यास पंडित आदि अनेक ऋषि वेदध्वनिपूर्वक गान करते थे ॥७ ॥ साधक वहा! 
गये जहां विष्णु देव उपस्थित थे, जब साधकोनें स्तुतिकी तब यर ५ 
हुईं कि हे म्रियननो ! स्वागत है॥ ८ ॥ विष्णु बोले बहुत ATM "यात 
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इकन्यासमाङलम्‌ ॥ तिष्ंतिसाथकाःस्वेयावादिन्द्राश्चतुदंशी।। 
SATIS उवाच ॥ ॥ देवदेवमहाविष्णोश्रयतांवचनंमम ॥ 
आगताचभयाहृष्टः डुछभ॑तवद्शनम्‌॥ १० ॥ दुल्लेभंसवशतानां- 
देवानामपिदुछेमम्‌ ॥ अद्यमेसफलंजन्मअद्यमेसफलंतपः ॥ 
॥ ११ ॥ अद्यमेसफलंजाप्यमद्यमेसफलाः क्रियाः ॥ अद्यमेसफ- 
ळंवासअद्यमेसफलाचनस्‌ ॥ १२ ॥ अद्यमेसफलंभाग्य॑घुक्ता- 
सेवंविधानतः ॥ आदिद्द्वाचगोविंदंसवेपापेःप्रपुच्यते ॥ १३ ॥ 
अद्यमेसफलंपंथानमस्तेस्तुजनादनः ॥ श्रीविष्णुरुवाच ॥ ॥ 
सिंहासनानिदिव्यानिदिव्यरत्नयुतानिच ॥ १४॥ अतन्रतिष्ठतु- 


NON 


भोसिद्धामहावीरामहातपाः ॥ थंंजंतुसाधकाः सर्ववेतिष्ठंतुगरुडा- 


 सन॥ IS ।दव्यव्पराचानीद्व्यगवाचुलपनस्‌ ॥ [दंव्य- 


पुष्पाशरोवध्वाचदनागरळूपनम्‌ ॥ १६ ॥ आरुमनातष्तुभा- 
सिद्धाभुजतुविपुलाश्रयम्‌ ॥ आचाय्यसावका'सवभुक्तानांगान्‌ 


इसनगरमें सम्पूर्ण साधक तुम तबतक निवास करो जबतक चौदह zeae ॥ ९ ॥ 
साधक बोले | हेंदेवदेव ! हे विष्णो ! आपका वचन सत्य है हम आप 
के दशन करनेकी आयेहें क्योंकि आपका दर्शन बडा दुलंभहे ॥ १० ॥ सब 


प्राणियों व देवताओकोभी दुलेभहे आज हमारा जन्म तया तप सुफल हुआ ॥ 


॥ १२११ ॥ आज हमारा जप TAT ERAT सफल इइ, आर आज हमारा [निवास 
तथा पूजन सब सफल हुआ ॥ १२ ॥ आज हमारा भाग्य सफल हुआ, और 
बंधनसे छूटे यह प्राणी आदिदेवं गोविन्दको देखकर सबपापोंसे छूटजाताहे ॥. 
॥ १२ ॥ आज हमारा पंथ सुफल हुआ आपके चरणकमलोंकों नमस्कारहे, 
विष्ण बोले ! यह दिव्यसिंहासन रत्नजटितहे ॥ १४ ॥ हेमहावीर ! हेमहातप 
श्वयो ! इनमें वेठो, और तुम सव साधक अनेक भोग भोगो तथा गरुडासनपर 
Sat ॥ १५ ॥ दिव्यवत्र पहनो सुगंध लगाओ, दिव्यपुष्प सिरपर धारो, चदन 
अगरका लेप करो ॥ १६ ॥ और यहां निवास करके सब आचार्य साधक मनेः 
२२ @ 
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{ १७८ ) केदारकल्प । 


मनेप्सितान्‌ ॥ १७ ॥ आचार्य्य उवाच ॥ Ul अस्मिन्स्थाने- 
नमेकाय्येसत्यसत्यंवदाम्यहम्‌ ॥ नमस्कारंततःकृत्वागतास्ते- 
पंथमुत्तमम्‌ ॥ १८ ॥ । 3 | 
इति श्रीकेदारकल्पे विख्यातपुराणे शश्वरकात्तिकेयसंवादे 
पैचयोगेन्द्रेच्छासिद्धिजीवन्सुक्तपरत्रह्मप्राप्तये महापथे 
शिवदरशने संदेहकेळासगमने विष्णुपुरीश्रीविष्णु- 
दर्शनो नामेकोनचत्वारिंशः पटलः ॥३९॥ ` 
Raa भोगोंको भोगो ॥ १७॥ आचाय बोले इस स्थानम हमारा कुछ कामनही 


यह सत्य २ जानो, यह कह नमस्कार करके उत्तम TAFT गये ॥ १८ Il 
इति श्रीकेदारकल्पे भाषाटीकायामेकोनचत्वारिदाः पटलः ॥ ३९ UI 


चत्वारिंशः TET: 

श्रीश्वर उवाच॥ ॥ पश्चाचसावकाःसवेत्रहलोकेगतास्तथा ॥ 
सप्तलक्षंचाविर्तीण्रह्मस्थानंचपुरीमहत्‌ ॥ १ ॥ ब्रह्मस्थानं महा- 
दिव्यसुळायोचचतुगुणम्‌॒ ॥ द्रादशादित्यतेजावयंसूर्य्यकोटि- 
समप्रभम्‌ ॥ २॥ नानारत्नसमाकीणवेदूय्यमणिरश्मिभिः ॥ 
रम्यंमनोहरंदिव्यसुदिताक्केसमप्रमम्‌ ॥ ३॥ अग्निज्वालासमो- 

` पेतंहेमग्राकारवेष्टितम्‌॥ पढंतिविविचंस्तोत्रंवाययतेचपुनःपुनः ॥ 
विविधानिचरंगाम्निस्तोत्रमंत्राह्मनेकवा ॥ ४ ॥ स्वराणिचमहा- 
पश्चात्‌ वे साधक अझलोकमें गये जो सातलाख योजन विस्तृत और उससे 

चौगुना SIT था ॥ १ ॥ ब्रह्मलोक बडा सुन्दर था, बारह सूर्यकी समान तेज 


युक्त ॥ २ ॥ अनेक रत्नोसे जडित, वेदू्यमणियोंकी कान्तिसे शोभित मनोहर . 


उद्य होते सूर्यकीसमान कान्तिमान्‌ ॥ ३ ॥ अभिकी लपटके तुल्य देदीप्तमान, 
सुवणंग्राकारसे आच्छादित अनेक स्तोत्रपाठतथा बाजोंकी ध्वनिसे रुंजारित, विवि- 
७ यरंग तथा स्तृतिमंत्रासे शब्दायमान॥४॥ दशोंदिशाओंमें स्वरोका महानाद हाता 
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नाइंहश्यतेचदसादिशः॥ चूत॑चंन्दनसंयुक्तेकदरी खंडमण्डितम्‌ ॥ 
॥ « ॥ देवगंधवेसंकीणदेवकन्यासमाकुलम्‌ ॥ ध्वजामालाकुलं- ` 
दिव्यंप्रासादग्रहमाकुलम्‌ ॥ ६ ॥ वापीकपतडागानिदश्यंतेच- 
मनोहराः ॥ वेदध्वनिचनिर्षोषेःषठंतिचाद्वजोत्तमाः ॥ ७॥ 
नारदश्चमूगुश्चेववसिष्टःगोतमस्तथा ॥ कश्यपोवामदेवश्चशुकश्चः 
व्यासपंडिताः ॥ ८ ॥ अन्या्वञ्ऋषयःसववेदयोध्वनिगीयते ॥ 
त्र्मलोकेमहासेनवेष्टिताऋषिउत्तमाः ॥ ९ ॥ सिहासनानिदि 
व्यानिहेमरत्नथुतानिच ॥ तत्रति्ठतिदेवेशःदेवदेवःप्रजापतिः ॥ 
॥ १० ॥ अयोदेवासमायुक्तत्रह्ाविष्णुंमहेश्वरस्‌ ॥ सावकाश्च- 
गताहष्ठावदतिस्वागताप्रियस्‌ ॥ ११ ॥ सन्सुखश्वागतास्तत्र- 
देवदेवःपितामहः ॥ ततःपश्यतितेसिद्धात्रह्मावैवाक्यमन्रवीत्‌ ॥ 
॥ १२ ॥ Faas ॥ ॥ भोभोसिद्वामहाप्राज्ञास्थिता- 
अस्मिनुपुरेसदा ॥ अरस्थातेपुरेरम्येमहाभोगसमन्विताः॥१३॥ 
इच्छावरंचभोक्तव्यंत्रझलोकेचसाधकाः॥एवंभोगामहावीराब्रह्मलो- 
केव्यवस्थिताः ॥ १४ ॥ इदंपंचमहासेनयाविदिन्द्राश्चतुईश ॥ 


था, आम, चंदन, खंभोसे मंडित ॥ ५ ॥ देवता गन्धर्व देवकन्याओंसे परिपूर्ण, 
ध्वजामालाओंसे अलंकृत सुन्दर प्रासाद Tela संयुक्त ॥ ६ ॥ बापी कूप सरोवर 
आदि दीख TA, स्वरपूवेक उत्तम ब्राह्मण वेदपाठ करतेथे ॥ ७॥ भृगुयुनि,नारद्‌ 
वशिष्ठ, गोतम, कश्यप, कृष्णद्वैपायन, शुक, व्यास, आदि पंडित ॥ ८ ॥ पर- 
स्पर सब ऋषि वेदोंका गान करतेथे हे महासेन ! ब्रझलोकमें उत्तम ऋषि विराज- 
मान थे ॥ ९ ॥ दिव्यसिंहासन स॒वर्णरत्न जडित थे, वहांपर देवेश प्रजापति 
( ब्रह्मा ) विराजमान थे ॥ १० ॥ ब्रह्मा, विष्णु, शिव, तीनों देवता विराजमान 
थ, साधक वहां गये, उनका स्वागत हुआ ॥ ११ ॥ उनके सन्मुख साक्षात पिता 
ब्रह्मा उपस्थित हुए ओर उन साधकोंने दशन किये, ब्रह्मा यह वचन बोले 
: ॥ १२॥ हे सिद्वो ! हे महाध्राज्ञ | इस नगरमें नित्य निवास करो, और इसी 
जगह अनेक भोगको अनुभव करो.॥ १३ ॥ हे साधको | ब्रह्मलोकमें इच्छा- 
प्यक FAST करो, ओर इस २ प्रकारके महाभोग हें ॥ १४ ॥ हे महासेन ! 
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साधकाश्वमहासत्यंतदंतित्रहमणोयदि ॥ १५ ॥ यदिपंचमहासेन- 
उपुर्धेवविधीयतें ॥ तिष्टन्त्वतरघुरीरम्यांशुक्तान्भोगानयथे- 
ष्सितान्‌ ॥ १६ ॥ शृणुसिद्वामहाप्राज्ञास्ुक्तभोगाननेकधा ॥ 
इेमवद्वामहास्थानमेकचित्तोन्यवस्थिता ॥ १9॥ त्रिसंध्यंच- 
भवेब्नित्यंु्न्तिचमहाप्रभो ॥ एवंत्रह्मपुरंदिव्यंयुक्ताभोगानमः 
नेप्सिताव्‌ ॥ १८ ॥ साधक उवाच ॥ ॥ देवदेवप्रजानाथ- 
शृणुत्वंवचनंमम ॥ आगताचमयाद्ष्टादु्धभंतवदशेनम्‌ ॥ १९॥ 
अय्मेसफलंजन्मअद्यमेसफलंतपः ॥ अद्यमेसफलंजाप्यमद्यमे 
सफलंकिया ॥ - २० ॥ त्वांहष्टाचप्रजानाथसर्वपापेःप्रसु- 
च्यते ॥ अयमेसफलंभाग्यंसुक्तोईभवबंघनात्‌ ॥ २१ ॥ गर्भ- 
वासिनदुःखेनत्यक्तासंसारसागरात्‌ ॥ गर्भवासविनिष्ठ॑क्ीतस्य- 
दोवेतिगच्छाति ॥ २२ ॥ तेनदुःखभवाद्भीताकैलासेगमनंकृतम॥ 
विनारुद्रंमहाप्राज्ञनरुच्यंतेषुरीतव ॥ २३ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ ॥ 
ब्रह्मलोकसमोलोकासुरत्रेष्ठसमोसुरः ॥ ब्रह्माणीसदृशानारीकथं- 
पांच Ad जबतक Ales इन्द्र हों तबतक यहाँकी आयु हे इस प्रकार सत्य २ 
ब्रह्माने कहा ॥ १५ ॥ हे भाग्यवानो ! पांच कल्पतक ऊपरके भोग भोगो, 
तबतक अत्यन्त भोगोंको TAH भोगो ॥ १६ ॥ हे महाप्राज्ञ ! सुवर्णसे 
आच्छादित इस स्थानमें एकाग्र चित्तसे निवास करके सुखोंको भोगो ॥ १७ ॥ 
हे प्रभो ! नित्य त्रिसंध्या करो, इस प्रकार ब्रह्मएरीमें दिव्य भोग हैं ॥ १८ ॥ 
साधक बोले हे देवदेव ! हे प्रजानाथ | आप हमारे वचनको सुनो, आपके 
: दशनाथ हम आये हैं आपका दशनं परम दुलेभ है ॥ १९ ॥ आज हमारा जन्म 
सफल हुआ, आज हमारा तप सफल हुआ, तथा आज हमारा जप ओर क्रिया 
सफल इई ॥ २० ॥ आदिदेव प्रमानाथ आपका दर्शन कर सब पापोसे छूटे, 
आज हमारा भाग्य सफल हुआ और संसार TIAA छूटे ॥ २१॥ गर्भवासके 
दुःखसे तथा संसार सागरसे छूटे ॥ २२॥ उस Tas भयसेदी कैलासकी आये 
थे, हे बहन्‌ | विना रुद्रकें आपकी पुरी नहीं रुचती ॥ २३ ॥ बह्मा बोळ A 
लोकपरीका लोक aaa देवता, अरह्माणीसी खो,यहांकेसे भोग, हे आर्य ' आप 
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चाय्यैनरूच्यत ॥ २४ ॥ अष्टाशतसहस्राणिक्षयोवेदपारगाः॥ 
नोकुलोपन्नगाःसवेदेवत्रिदशकोटिभिः ॥ RAW रतिसवेमहा- 
श्रेष्ठंदेवदेवःप्रजापतिः ॥ कर्थभोगान रुच्यतेइच्छायांचएनःषुनः॥ 
॥ २६॥ आचाय उवाच ॥ अश्वरत्नमहाभोगास्तिष्ठंतेच गहे 
मम ॥ रथनागसमायुक्तेविमानानिद्यनेकवा ॥ २७ ॥ सेना- 

कोटिसह्राणिपूणचन्द्रसुखा्जियः ॥ सत्यंसत्यंषुनःसत्यंविना- 

रुद्रेनरुच्यते ॥ २८ ॥ श्रुत्वाधमंपुराणानित्यक्त्वाचात्रसमा- 

गताः ॥ नमस्कारंततःकृत्वाप्रजानाथंनमाम्यहस्‌॥ २९ ॥ एव- 

मुक्ताततःश्चुत्वावेगनपवनोयथा ॥ धम्मेराजपूरींगत्वाआचाय 

साथकेःसह॥ ३०॥ 

इति श्रीकेदारकल्पेविख्यातपुराणे श्रीश्वरकात्तिकेय संवादे 
पुंचयोगेन्द्रेच्छासिद्विजीवनसुक्तपरत्रहमपात्तये महापथे 
शिवदशैनेसदेहकेलासगमनो नामनह्मपुरान्रह्म- 
. दशनो नाम चत्वारिशः पटलः ॥४०॥ 
को Fal नहीं VAS ॥ २४ ॥ यहां अठारह सहस्र ऋषि वेद पारंगत हैं तीस 
कोटि देवता ओर AS कुछके सपं रहते हें ॥ २५॥ इसप्रकार जहां ae 
प्रजापति देवदेव हैं, रमणीक नगरमें रहकर इच्छा करनेपर प्राप्त होनेवाले भोग 
क्यों नहीं Baa ? ॥ २६॥ आचाये बोळे हमारे घरमें भी अनेकों भोग स्थित हैं 
हाथी घोडा रथ [वमान आद अनक ॥ २७ ॥ काट Ass सेना पूरणचन्दरसुख 
बाली स्त्रियां हे, परन्तु विना रुद्रके नही रुचते यह हम सत्य २ ही कहते हे ॥२८॥ 
धर्मपुराण आदि श्रवण करके उनको छोड FAT प्राप्त हुए हे, तब प्रजानाथ 
ब्रह्माको नमस्कार करके ॥ २९॥ वे साधक पवनके समान ध्मराजकी नगरीको 
गये और उनके साथ आचाय भी गये ॥ ३० ॥ 
इति श्रीकेदारक्रस्पे भाषांटीकायां चत्वारः पटल: || ४० ॥ 
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एकचत्वारिंगः पटलः | 


श्रीश्वर उवाच ॥ ॥ तत्पश्चात्सावकाःसवेचम्मेराजपूरीगताः li 
केलासदक्षिणेभागेतिष्टातिअंतिकापुरी ॥ १ ॥ द्वादशलक्ष 
विस्तीणेसुछायश्चचतुगुणम्‌ ॥ शोभतेचमहादिव्यंयोजनश्वपुरी 
महान ॥ २ ॥ हेमरत्नसमायुक्तलोहप्राकावेश्तिम्‌ ॥ रम्यं 
मनोहरंदिव्यंसवेषांचभयापहम्‌ ॥ ३ ॥ सिहासनानिदिव्यानि 
इेमरत्नजटानिच ॥ तत्रतिष्ठातिदेवेशधम्मराजोमहानृपः ॥ ७ ॥ 
तिष्ठतिकिकराःसर्वेचित्रग॒प्तश्वातिष्ठाति ॥ पापंपुण्यंचलोकानांलि- 
ख्यतेतत्रपात्रेका ॥ « ॥ सुकृतंदुष्कृतंकिचित्सुंजंतिचसुखं 
दुखम्‌ ॥ महानक्काचभोक्तव्यङ्गतंकम्मंशुभाशुभम्‌ ॥ ६ ॥ 
ऊद्धेपादाःस्थिताःकेचिततप्ततेलंपुनःपुनः॥केचिच्ुरोरवेघीरेकृं भी- 
. पाकेतथेवच ॥ ७ ॥ केचित्तुक्रमिणःस्थानेकेचिन्मुद्रचर्णिताः ॥ 
हस्तिचरणस्थिताःके चित्तप्तांगारेषुलोहिताः ॥ ८ ॥ गण्डपाके 
स्थिताःकेचित्तप्ताद्रारेसिभार्जिता ॥ आरण्येचस्थिताःकेचित्स्थि- 


श्री इंश्‍वर बोले तत्पश्चाव्‌ सम्पूर्ण साधक धर्मराजकी पुरीको गये, वह अव- 
न्तिका पुरी-केलासके दक्षिण भागमे स्थित हे ॥ १ ॥ बारह लाख योजन विस्ता- 
रवाली, उसकी अपेक्षा चौगुना लम्बाव है, इस प्रकार वह दिव्य नगरी शोभा 
पाती थी ॥ २॥ सुवर्ण रत्नजटित लोह प्राकारसे वेष्टित, रमणीक दिव्य सबके 
भय दूर करनेहारी है ॥ ३ ॥ वहां दिव्य सिंहासन सुवर्णरत्रसे जटित हे, वहांपर 
श्रीमान्‌ राजा धर्मराज विराजमान थे ॥ ४ ॥ तथा सब किंकर ( दास ) चित्र 
गुप्त आदि उपस्थित थे, संपारके पाप और पृण्योकी पत्रपर लिख रहे थे ॥५॥ 
प्राणी जो कुळ सुकृत और दुष्कृत करते हैं, उनका सुख और दुःखरूप फल 
भोगते हैं, तथा पापोंसे महान्क भोगना होता है, शुभ तथा अशुभ कर्म करने- 
बाळे ॥ ६ ॥ कोई ऊर्ध्वपाद ( ऊपरको पैर किये इर) कोई तपाये हुए तेलमें 
गिरे हैं, कोई घोर रोरवमें पढ़ेंहैं, तथा कोई कुंभी पाकमें पडे हैं ॥ ७ ॥ कोई 
कामे कीट आदिमें स्थित हैं, कोई पैरोंसे चूर्ण २ किये हे, कोई हाथीके पेरोसे 
पिच रहे हैं कोई तप्त अगारों प लाल किये जाते हैं ॥ ८ ॥ कोई गंडपाकम स्थित 
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ताःकेचिन्महाणेवे ॥९॥ केचिद्रद्वाश्चपाशेनकेचिद्रह्यंतिअंङुशेः। 
पाशबद्धाःस्थिताःकेचित्केचिइण्डनपीडिताः ॥ १० ॥ आलि- 
ङ्वितास्तप्तस्तंभे रुदन्तिदुःखपीडिताः ॥ खङ्गेनछेदिताःकेचि- 
त्केचिन्सुशल्पीडिताः ॥ ११ ॥ केचिछोहातप्तपाशेवेजशक्ति- 
प्रच्छेदिता ॥ संस्थिताचकृतंकायंक्रियेतेपापकम्मंणा ॥ १२॥ 
सप्तजन्मकृतंपापंभुंजंतेचपृथकपृथक ॥ पाषाणेपेंषिताःकेचिन्ना- 


नादुःखेश्चपीडिताः ॥ १३ ॥ पुण्यंधमेकृतंयेस्तुमुंजंतसुकू- ` 
तं महान्‌ ॥ वाळुकायांचतत्तायांङुंभीपाकेषुनपुनः ॥ १४ ॥ | 


केचिच्चकंटकेस्तीक्णेस्तप्तलोहकमेवच ॥ केचिक्रिमिणाशिस्थाने 
केचिच्चाररुदंतिच ॥ १५ ॥ बहुचावेदनांप्राप्ताअंशुंडीचएथक्‌ 
पृथक्‌ ॥ आरिमन्स्थानमहाचारसवजन्ठुमपांडताः ॥ ३६ ॥ 
केचित्तुतेलयंत्रेस्तुळोहपाजंतंथेवच ॥ केचित्तशाल्मलिवृक्षके- 
चिद्रिकटसंकटे ॥ १७ ॥ भुंजतदुष्कृतंकमेकृतंयचशुभाशुभम्‌॥ 
येःपूर्वानिन्दितंशाख्त्रंदुष्कृतंचकृतंमहाच्‌ ॥ १८ ॥ तेनरानरकंयां- 
हुए, तथा कोई बडे समदर्म पडे डूबते थे ॥ ९ ॥ कोई पाशोंसे बांघे गये, कोई 
अंकुशसे प्रहार किये गये, कोई रस्सीमें बँँये, कोई देडसे पीडित देखे ॥ १० ॥ 
कोई तपाये हुए खंभोंमें लिपटाये हुए दुःखी रोते थे, कोई aga काटे 
जाते कोई मूसलसे पीडित हो रहे थे ॥ ११ ॥ कोई तप्त लोहके flay 
बेद किये गये कोई वजशक्तिसे छेदित इस प्रकार पाप कर्म करने वालों 
की कायाको BESTT जाताथा ॥ १२ UW सातजन्मका किया पाप TITS २ भो- 
गतेथे, नानादुःखोंस पीडित नर शिलाओंसे पीसे जातेथे ॥ १३ ॥ और जिन्होंने 
पुण्यकर्म कियाथा वह सुखफल भोगतेथे, कोई पापी तसरेतमें स्थित, तथा कोई 
कुमीपाकमें पडेथे ॥ १४ ॥ कोई तीखे कांटोंमें पडे तथा कोई तपाए लोहेसे 
पीडित होते, कोई कृमिके स्थानर्मे स्थित, कोई दुःखीहुए रोतेथे ॥ १५ ॥ अनेक 
प्रकारकी वेदनाऑसे ग्रस्त पृथक २ भुशुंडी ( बन्दूक ) आदिसे पीडित, उस महा 
घोरस्थानमें सब जन्तु पीडितये ॥ १६ ॥ कोई तैलपात्र तथा लोहपात्रमे स्थित, 
कोई शाल्मलीके Tae बंधे कोई बिकट संकटमें पडेथे ॥ १७॥ अनेकप्रकारके 
शुभाशुभ कमोको भोगतेथे, जिसने WH TVs निन्दाकी ॥ १८॥ बह मनु- 
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तिमहहुःखंपुनःपुनः ॥ अनेकनरकांचेवभुंजंतेचपृथकपृथक ॥ 
_॥ १९ ॥ त्रजंतिरोखेचोरेयत्रथम्मंपुरेसदा ॥ साधकाश्वागता- 
` स्तत्रयत्रधम्मंपुरीमहाव्‌ ॥ २० ॥ दृष्टासमागतान्सिद्धान्धम्मों- 
वचनमत्रवीत्‌ ॥ धर्मराज उवाच ॥ ॥ सिद्धसिद्धमहाप्राज्ञ 
तुशेहंतवसाधकाः ॥ २१ ॥ इच्छानुरूपंसहशंवरंयाचन्त 
सत्तमाः ॥ साधक उवाच ॥ ॥ यदितुशेसिमेधमंश्रूयतांवचनं 
'म॒म ॥ २२ ॥ गभेवासभयाद्वीतात्यक्तासंसारसागरम्‌ ॥ 
तत्रस्थानेचयेयांतिमहानक्रॅप्रपीडिताः ॥ २३ ॥ यदितुष्टोसि 
मेदेवधर्मराजोमहाम्रयुः ॥ पंचवषंशतोदिव्यंमोक्षंचकुरुदुः'खतः ॥ 
_॥ २४ ॥ धमंमोक्षतदाकृत्वागताःस्वर्गोचयंतवः ॥ सर्वेषा 
तुभवेन्मरोक्षःस्वेक्रीडापृथक्पृथक ॥ २५ ॥ धर्मेणमोक्षणं 
HUM TTA ॥ TAIT उवाच ॥ ॥ शृणुसाध- 
कतत्त्वेनममवाक्यंसुनिश्चितम्‌ ॥ २६॥ अन्तेरेस्थापितःशंभुः 
AMAT AAT सत्यंसत्यंवदाम्येतत्कुंडमस्त्यतिभेरवम्‌ २७॥ 


ष्यंभी नरकम प्राप्त हुएथे, इसप्रकार अनेक नरक पृथक २ भोगतेथे ॥ १९ ॥ घोर 
रोरवनरकभी महाभयानकथा, साधक वहां गये जहां महती धर्मपुरीथी ॥ २०॥ 
धर्मपुरीम देखकर धर्मराजने कहा, धर्मराजबोले Saal ! हे महाध्राज्ञ ! हम 
तुमसे संतुष्ट हुएहें ॥ २१॥ अपनी इच्छाके ATES उत्तम वर मांगो. साधक 
बोले हे धर्मराज ! यदि आप प्रसन्न इए तो हमारा वचन सुनो ॥ २२ ॥ गर्भ- 
वासके दुःखसे भयभीतइए संसारसागरसे डरके यहां आयेहें कि इसस्थानमें आने 
वाले महानरकसे पीडितहें ॥ २३॥ हेप्रभो ! हे धमराज ! हे महाप्रभो ! यदि आप 
हमसे प्रसन्नं, तो दिव्य पांचसौवर्ष पर्यंत हम कोई वूरकर्म न करें ओर मोक्ष हो 
ऐसा वर दो ॥ २४ ॥ तब धमराज मोक्षप्रदान करके स्वगेलोकको TAM २५ ॥ 
THIS हमारी मोक्षहो यह सुनकर धर्मराजवोळे धर्मबोले हे साधको ! | तत्त्व 
से हमारे निश्चित वचनोंको सुनो ॥ २६॥ इसके अन्तरमें शिवजीकी स्थापना 
He जो जगतके कारणहैं यह हमारे वचन सत्यंहें इसके आगे महान्‌ भयंकर 
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शवंचभथुंजतेसवेपापंपुण्यंपरथवप्रथक ॥ मोक्ष॑भवतितस्यैवति- 
य॒तीयोगमध्यगः ॥ २८ ॥ आगमंविधिसहितंविर्तरे- 
णहितण्डुम्‌ ॥ सुखंदुःखंहानिवृद्धिराधारंप्रतिपालयेतू ॥ 
॥ २९ ॥ शतवषेचद्यायुप्यंमहामोगेनसंयुतम्‌ ॥ प्रथमं 
आविरोबि्पितापिण्डस्यमध्यतः ॥ ३० ॥ नाडिकायांत्रिकं 
मध्यंसचरेतेचप्राणिनः ॥ बिदुमध्यक्ृतंवासंल भतेचयथेष्सितम्‌ 
॥ ३१ ॥ दशपंचचदिवसंपितापीडप्रपीडिताः ॥ ऋतुकाले 
कुतंभोर्गरजोयुक्ताचकामिनि ॥ ३२ ॥ समंयोनिचपतितो 
बिन्दुबीय्यसमंभवेत्‌ ॥ रजंमातुःपितुर्वीय्यउन्सीचदशमास 
TW ३३ ॥ तत्सवेप्रवरेरूपंनारीपरुषङच्यते ॥ चतुरस्या- 
पितेपिडावालुतरुणबालयोः ॥ ३४ ॥ वृद्विचभवतेपश्चाद 
बस्यास्थाहृश्यमानवः ॥ सुङ्ृतंदुष्कृतंकम्मोलिख्यंतेतत्रपतिकाः 
॥ ३५ ॥ आगुष्यंसवैधुक्तंचज्ञात्योचिविचित्रको ॥ भाषन्ते 
घम्मेवृत्तस्यद्यायुष्यंसर्व्ुक्तये ॥ ३६ ॥ भाषेतेधम्मेराजस्य 
Hell २७ ॥ पापकरनवाले नरक भोगते ह आर पुण्यवाले पृथङ्‌ ९ पप्य भो 
गते, जैसे इन्दियोंसे पापपुण्य Hag, भोगनेको वही मिलतेहें ॥ २८ ॥ विधि 
के सहित आगम सुखदुःख हानि वृद्धि आधार इनका पालन करना चाहिये ॥ 
॥ २९ ॥ यहां दिव्य शतवषकी आयु होतीहै, पुण्यात्माओंको यहाँ बडे भोगे, 


पहले अम्बरका !त्रम्वपरदाद्का WISE पीछे पितास पहलूमध्यापडदादेकाहे ॥ 


॥ ३० ॥ यहीं प्राणीजन नाडीके त्रिकस्थानमध्यमें विचरतेहें, जो योगी बिन्दु- 
नादका दर्शन BLAS वह यथेच्छ बरका लाभ करतेहें॥ ३१ ॥ दस पन्द्रह दिन- 
तक पिंड न मिलनेसे पिडअदाताके पिताको पीडा होती है। ऋतु कालमें जिन्होंने 
रजस्वलाहोनेके पीछे भोग कियांहे ॥ ३२ ॥ जिस समय वह बीर्य उपसत स्थानमें 
पातितहोताहे, तो माताफे रज ओर पिताका बीर्य मिलकर पिंड बनताहे ॥३३॥ 
वही रूपवाला होकर नारी वा पुरुष होता, वह पिंड क्रमसे बढताहे॥ ३४ ॥ 
और वृद्धिहोकर ATMS अवस्थाको प्राप्त होताहे, सुकृत वा दुष्कृत कर्भ सब 
चित्रशुप्तकी एस्तकमें लिखाजञाताहे ॥ ३५॥ तथा चित्रगुप्त उनकी समस्त आयु 
anh ade, AT MTF भोग ओर धर्मभी सब कहे जातेहें ॥ ३६॥ ध्म 
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किकराचतुप्रेषितम्‌ ॥ किंकराःपटचतुचेवप्रथिवीचतुमध्यतः ॥ 
॥ ३७॥ रसनामंडितामायासाधकारस्यमेवच ॥ तेनजानन्ति- 
ममाकायापितुःपिडनचर्चितम्‌ ॥ ३८ ॥ धम्मोधम्मेंणलिगंच- 
आगतापृच्छकामया ॥ चित्रंविचित्रोव्यक्तंवम्मंभाषितमुत्थितो ॥ 
॥ ३९ ॥ दुःस्थंविचारितंमंत्रिउपदेशंचजंतवः ॥ प्रथमेकुरुते- 
ध्मपश्चाद््म्रपीडिताः ॥ ४० ॥ पापंपुण्यंसमंकृत्वापुण्यपापो- 
हन्यते ॥ पापंपुण्यंफलंयुग्मंनवांच्छतियेप्राणिनः ॥ ४१ ॥ 
वांज्छाफलसाधकस्ययत्रभवतिसिद्धये ॥ किचित्परकाशितंपुण्यं- 
फलंद्रयचवाज्छति ॥ ४२ ॥ वांछितंधम्मंप्रकाशंवांछिताय- 
स्वग्गेपुरी ॥ सगुणंनिगुणंपुण्यंपदंतस्यप्रतिष्टितम्‌ ॥ ४३ ॥ 
एकमानात्मनोयस्यस्वग्गंवासःप्रतिष्टितः ॥ ब्रह्माविष्णुश्वरुट्रस्य- 
घ्यायंद्वंनिरक्षनमम्‌ ॥ ४४ ॥ द्वादशइन्द्रियाःसवैव्यापितेजन- 


राजके भेजेहुए किंकर सब कथन करते हैं वे किंकर ६४ पृथिवी अन्तरिक्षके 


मध्यमें निवास We बडे चतुरहं ॥ ३७ ॥ मनुष्यमायाके बंधनभें पडेइए | 


साधन न करनेसे मेरी आज्ञा और पिंडार्चनको नहीं जान्तेहें ॥ ३८॥ धमांधमंके 
विचारसे पूछते यहां ade यहां धर्मकी गति चित्रविचित्र देखी जातीहे ॥२९॥ 
यहांके दुःख विचारकर मंत्रीवर्य उपदेश करतेहे, लोग पहले धर्मकरके 
पीछे धर्में पीडा करतेहें ॥४०॥ जब इसके पापपुण्य बराबर होजातेंहैं, तब यह 
पापपुण्यांसे हनन होजाते हैं, अर्थात्‌ AAA पापपुण्य नहीं रहते, जो प्राणी 
पाप और पुण्य दोनोंकी इच्छा नहीं करते ॥ ४१॥ वह साधकके फलकी वांछा 
सिद्ध कणनेको समर्थ होतेहे जिनका पुण्य फल कुछ प्रकाशितहै, जो दोनों 
फलकी इच्छा HAE ॥ ४२ ॥ जो धर्मका प्रकाश और धर्मपुरीकी वांछा करते 
हैं, सगुण निर्गुण पुण्यका फल उनको प्राप्त slate ॥ ४३ ॥ जो सर्वथा एुण्यात्मा 
हैं उनका निश्चय स्वगंवास होताहे, जो विष्णु, ब्रह्मा, रुद इन निरंजन देवक 
ध्यान करतेहें ॥ ४४ ॥ वह परमपदं पातेहैं, जो दुर्मतिइन्द्रियभोगोंमें लीनहे 
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दुम्मेतिः ॥ शंभुनामनजानन्तिमधुवांणिनब्युच्चरतू ॥ ४५. ॥ 
मोहितामन्मथामायारोरघोरेपतंतिते ॥ शृणुसिद्धामहावीरामहा- 
योगीमहातपाः ॥ ४६॥ आगतावरमिछायाददातुवरस॒त्तमम्‌ ॥ 
साधक उवाच . ॥ पच्छंतिसाथका सेनखणुधम्मंनृपस्तथा ॥ 
चित्त॑मनोवचोधम्मध्यायंतिमननिर्मलम्‌ ॥४७॥ ङद्येध्यानयो- 
घम्मंआवत्तेचममाल्ये ॥ सदातुष्टोसिमेधम्मधम्मेराजप्रकाशि- 
तम्‌ ॥ ४८ ॥ मुंचवषेशतंपुण्यंपंचमोक्षंचकुरुधम्मेयोः ॥ मोक्षं 
चक्रियतेसंवेंगताःस्वग्गेचजंतवः ॥ ४९॥ धम्मं उजाच॥ ॥ 
अस्मिन्स्थानेमहाभोगादेवदानवदुळेभाः ॥ तिष्ठंतिसाधकासंवे- 
जरामृत्युविवजिताः ॥ ९० ॥ साधक उवाच ॥ «॥ a 
भोगकायांथीह्यागतांदेवदशेनम्‌ ॥ नवक्तव्येमहाराजनधम्मराजो 
महानृपः॥ «५१ ॥ वयंचतत्गच्छामोयत्रदेवामहेश्‍वरः॥ तवपुरी- 
घ्यानकृत्वासत्यंसत्यंवदाम्यहम्‌ ॥ «२ ॥ अवश्यंतत्रगंतव्य॑- 


जो शिवका नाम नहीं जानते जिन्होने.मधुर वाणीसे शिवका नाम न जपा॥४५॥ . 


जो काम कीमायासे मोहितहें वह घोर रौरवमें पडतेहैं हे वीरो ! महायोगी: महा- 
तपस्वी सिद्धो सुनो ॥ ४६ ॥ तुम वरकी इच्छासे आयेहो तो मैं तुमको उत्तम 
वर देताहं, साथक बोले तब सब साधक पूछने लगे हे धर्मराज ! सुनिये, मन 
वचनकमंसे जो निर्मळ धर्मका ध्यान करतेहें ॥ ४७॥ हृदयसे ध्यान धर्म Ha 
वाला आपके स्थानमें आगमन करताहे यदि आप हमारे ऊपर प्रसन्न हैं ओर 
आपने हमपर कृपाकर घर्म प्रकाशित कियाहे, ॥४८॥ तो पांचसो वषेतक जीवों 
यहांसे छुटकारा दो अथात्‌ यहांके सब पाणी स्वर्गको ASST ॥४९॥ धर्मराज 
बोळे यहांके भोग देवता और दानवोंको दुलंभहे यहां साधक जरामृत्युसे रहित 
होकर स्थित रहसकतेहें ॥ ५० ॥ साधक बोले हमको भोगकी इच्छा नहीं हम 
तो केवळ आपका दर्शनकरने आयेथे॥ ५१ ॥ हम तो जहां महेश्वरदेवहें वहां 
जांयगे हम सत्य कहतेहे आपकी पुरीका ध्यान करके ॥ ५२ ॥ अवश्य वहां 
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( १८८ ) केदारकल्प । 


RAE: ॥ आचार््यंस्यप्रसंगेनसिद्वास्वागताएुरी ॥ 

॥ «३ ॥ भूयश्वसाधकाःसर्वेशिवलोकेयथानिच ॥ प्रतिहट्वाएरी 

सर्वायत्रगास्तत्रमआागताः॥ «8 ॥ | | 

इति श्रीकेदारकल्पे विख्यातपुराणे श्रीश्वरकार्त्तिकेयसंवादे 
पंचयोगेन्द्रेच्छासिद्िजीवन्युक्तपराश्मप्राप्रये महापथे शि 
वदशैने सदेइकैलासगमनो नाम चम्भेपुरीवर्ण- 
नो नाम एकचत्वारिंशः पटलः 8१ ॥ 

जांयगे जहां महेश्वरदेवंहैं आचार्यके प्रसंगसे सबकोई TG आये ॥ ५३ ॥ तब 
फिर वे सब साधक शिवलोकके भागको उसीएरीमें होकर चले कि जहांसे सब 
आयेथे ॥ ५४ ॥ | 


इति श्राकेदारकल्पे घमैपुरीवणनोनामैकचत्वारिंशः पटलः | ४१ ॥| 


हिचलारिंशः पटलः । 

शरीर उवाच ॥ ॥ पश्चाचसावकाह्ेतेआगताशिवशासने ॥ 
उमयासहितोशद्रोवरंदत्वापुनःपुनः ॥ १ ॥ सप्तकोटिस्ततः 
कन्याएकेकस्यम्रदीयताम्‌॥ गोरीचसहशामार्तेःसवोलंकारधरषि- 
ताः॥ २॥ सवेभोगसमोपितास्तिष्ठतेसाधकोत्तमाः॥ इच्छारूपः 

_ धरासवेश्रियः स्वच्छंदगामिनि ॥ ३ ॥ कीडयंतिमद्ाभोगान्‌ 
यावद्देवोमहेश्‍वरः ॥ केलासश्ुवनेचेवाशिवशक्तिश्चतिष्ठाति ॥ ४ ॥ 
इश्वर बोले पीछे व सब साधक शिवके शासनसे वहां आये उमाकेसहित रुढ- 


` ने उनको वारंवार वरदिया ॥ १॥ कि एकएक को सात आठ कोटि कन्या दी 


जाय, जो गोरीकी Bae समान सब ASTI भूषितहों ॥ २ ॥ यरद उत्तम 
साधक यहां सब भोगोंके सहित स्थित हों और यह सब fas अपना. डका 

समान रूपधारण करतीं और स्वच्छन्द गामिनीहैं ॥ ३॥ जबतक देव ge भं 
की स्थितिहे तवतक यह महाभोगोसे युक्त कीडा करतीहें केळासस्थान शव 
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उत्तमंपतितंविश्वेश्रेष्टंचतारयेच्छिवम॥ ससिलांश्रियासवांनवसप्तः 
चानियोवने US ॥ साघुद्रीकलक्षणाःसर्वेयत्रगोत्रसमन्विताः ॥ 
दिव्यांगवद्धवारिण्यादिव्यकांचनरत्नयोः ॥ ६ ॥ पोडशश्ंगार- 
संयुक्ताभूषितामणिरशमिमिः ॥ अष्टगंधोदकेस्तत्रमिश्चितंयक्ष- 
HA: ॥ ७ ॥ अशपुष्पासुगंघेनसुकुटेमंस्तकेःशुभेः ॥ सुक्तरक्तां- 
चतांबूलेनोसाझुकिकरंवपुः ॥ ८ ॥ नेत्रेखाशुचञ्वालाललारे- 
तियक्षणा ॥ सृगाक्षीहसगामिन्योदिव्यजातिसमप्रभाः॥ ९॥ 
कुष्णविनीशिरश्चेवकुडलाभरणोज्ज्वलाः॥ कृष्णवेनीशिरथेवअ 
अचरत्नरक्षका ॥ १० ॥ वपुःसुवणेस्थंभंशोभंतेबहुतेजसा ॥ 
शोभंतेकेशपृष्ठीचचटतेचभुंजंगमा ॥ ११ ॥ युखंचन्द्रकला- 
षोडशउदितोशशिमास्करो नासाझक्तिकरंचेवयुतंतादाडमीकुले। 
॥ १२॥ रसानाह्यश्ठतंवाचावाचंमधुरवेणुका ॥ कोकिलाहुरः 
नादेनभासयंतिपरंपदस ॥ १३ ॥ करकंकणसंयुक्ताहारकेयूरः 


शक्तिके सहित कीडा करतीहें ॥ ४ ॥ यह समस्त संसारमें ATs यह श्रेष्ट होने 


a शिवसे तारितहें सब faa सरल और सोलह सिंगारकियेहुएहें ॥ ५ ॥ सामु- 


ट्रिक लक्षणोंसे सब छक्षितहें, सब कुलीन हैं दिव्यवस्र और दिव्यरत्न धारण 
कियेहें ॥ ६ ॥ सोलह सिगार किये मणियोंकी प्रभासे सब अलंकृतहैं जहाँ. अष्ट 
बेधसे युक्त ASH FeAl ७ ॥ और आठ स॒गंघियोंसे युक्त जिनके मुकुट हैं 
मुक्तामाणिपहरे लाल तांबूलकी Tas नासिका तप्त होजातीहे ॥ ८॥ जिनके नेत्र 
बड़े बडे उज्ज्वलललाट शोभायमान, AANA समान नेत्र SAR समान चालवाली, 
दिव्यजातिकी समान कातिवाली॥९॥ शिरपर शोभायमान काली बेनी झुडल ओर 
STNG उज्ज्वल तथा कणेधूषण मानो दोनों ओरके रक्षकहें ॥१०॥ सुवर्णकी 
समान शरीर मानो सुवणेका स्तंभहीहे बहुत तेजसे शोभायमानंहें और पीठकेऊपर 
चेणी सपंराजकी समान शोभा पातीहे॥ ११ ॥ युखचंद्र सूयेकी समान है, नासा 
तिळप्रसूनकी समान दाडिमीकी समान दांत ॥ १२ ॥ रसना अमृतकी समान 
बचनोमें मानो वसी TALS अथवा मानों कोकिला बोलकर परमपद. देरहीहै 
॥ १३ ॥ ata कंकण हैं हार और केयूरोसे भूषित हैं, हदयस्थान फलके 
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भूषिताः ॥ उरःस्थळंफलाकारंकिकिणीउळूमेखला ॥ १४॥ 
गंभीरनाभिकेनमिहरंचटिकारूषा ॥ जानुबाहुंकदलीस्थंभंपंथ- ` 
मानोजआसनम्‌ ॥ १५ ॥ हिंडोलतिहंसगामिन्योपादोतपुरलं- 
कृतो ॥ गुणलक्षणसंपन्नाज्ञानध्यानस्यचिन्तयेत ॥ १६ ॥ 
चिन्तामणिजनिस्वर्णेमनपेगानहासति ॥ गुह्यपरएतःदृदयश्रूयते- 
मवतिद्वयम्‌ ॥ १७॥ अज॑तिचश्चियःसवोजरामृत्युविवानिताः ॥ 
स्थापितंपदकेलासंयोनिगर्भविवनिताः॥ १८॥ सावकासंगमं- 
कन्यासंगतिः समउच्यते ॥ श्रीश्वर उवाच ॥ ॥ देवतासम- 
प्रीत्यंचप्रतिशयत्रशेखरे ॥ १९ ॥ कीडंतिसाधकास्तावब्चाव- 
द्रेवोमहेश्‍वर' ॥ साधक उवाच ॥ ॥ देवदेवजगन्नाथदुुंभंतव- 
दर्शनम्‌ ॥ २० ॥ मह्यंभोगानरुच्यंतेसत्यंसत्यंसदाशिव ॥ 
तवचरणेसदावासदीयतांगिरिजापति ॥ २१ ॥ देवेशपाव्वंती- 
नाथसवेदेवीवशेभरम्‌ ॥ महाकेलासगंतव्यंयत्रदेवोपरंशिवः॥२२॥ 
त्वंध्यानस्मरणंकृत्वापृजयित्वापुनःपुनः ॥ उमयाशंकरंदेवदयं- 
आकार किंकणी मेखला शोभायमान है ॥ १४ ॥ गंभीर नाभि FH आकार- 
वाली है जानु कदलाके स्तंभ शुजा कनक छता, नाभितल मानो कामका आ- 
सन है ॥ १५ ॥ हिंडोलकी समान गति TAR समान चाल चरण WU 
शोभायमान, एणलक्षणॉसे सम्पन्न ज्ञान ध्यानसे संयुक्त हैं ॥ १६ ॥ चिन्ता- 
मणिकी समान कामनादायक गान, हासविलासमें तत्पर हृष्ट पुष्ट WRG 
जिनकी गति शोभायमान हे ॥ १७॥ यह सब खियें जरा मृत्युस राहत ही 
, भोग करती हैं, यह सब ज्योति गर्भवाले केलासमें स्थित हैं ॥ १८ ॥ यहाँ 
साधक कन्याओंके संग निवास करें श्रीईइवर बोले इस पर्वतके शिखरपर स्थित 
होनेसे देवताकी समान होता है ॥ १९ ॥ महेश्वरकी स्थितितक यहाँ साधका 
शन Zea है ॥२०॥ 


की स्थिति है साधक बोले ह देवदेव! जगन्नाथ आपका दश 
हमको भोग नहीं रुचते 


हें हम यही 
स हो ॥ २१ ॥ हे नाथ हन 


है सदाशिव ! यह हम सत्य कहते हैं, कि हम 
चाहते हैं कि आपके चरणोंमें हमारा सदा निवार ॥ ६. 
तो आपके समीप ही सदा स्थित रहना चाहते हैं, हम महादेवजी कि ता 
सहाकैलासमें जाना चाहते हैं ॥ २२ ॥ आपका ध्यान स्मरणकर 
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चव्यवस्थितम्‌ ॥२३॥ जग्माताजगतश्रीअजैलोक्येशचराचरम)॥ 
त्वमातासवंभूतेषुप्रसादकुरुई श्वारि ॥ २४ ॥ श्रीदेव्युवाच ॥ ॥ 
सिद्वसिद्वमहाप्राज्ञमहावीरामहाबलाः Ul तुशहंचमहासिद्धाव्रणी- ` 
ध्वंवरसत्तमत्‌ ॥ २९॥ डङदयेच्छायथादद्याद्वर्रहिचसाधकः ॥ 

साधक उवाच॥ ॥ लंमातासवेलोकानांअहंचशरणंतव ॥ 
॥ २६ ॥ महापंथेचगंतव्यपंथंदेहिसुरेश्वारे ॥ इश्वरस्यमहादेवि- 

_ चरंदत्वाचसाधकाः ॥ २७ ॥ महापंथेचगंतव्यंनविप्न॑स्यात्कदा- 
चन ॥ डृष्टपष्टमहादेवंसावकानांएनःपुनः ॥ २८ ॥ गच्छा- 
चायेमहापंथेमत्प्रसा देश्वपंथिकः ॥ जयजयप्रकुव्वेन्तिगच्छांतिच- 
महापथम्‌ ॥ २९ ॥ अप्नेचहृश्यतेतत्रमहावैकृंठमंदिरम्‌ ॥ 
महाकार्शमहादिव्यमहाधम्मप्रवत्तते ॥ ३० ॥ द्रादशकोटि- 
विस्तीणडछायोचचतुगुणम्‌ ॥ मणिरत्नसमाकीणहेमप्रकारवेष्ठि- 
तम्‌ ॥ ३१॥ पझ्चाकारसमायुक्तअष्टद्ळ््चशाोभतम्‌ ॥ काट- 


पूजन करके उमा ओर शंकरको सदाही हृदयमें धारण करना चाहते हैं ॥२३ ॥ 
आप जगतके माता पिता त्रिलोकीके पिता चराचरके पिता हें । हे भगवती 
तुम सब AMAA माता हमारे ऊपर कृपा करो ॥ २४ ॥ श्रीदेवी बोडी, 
महापंडित सिद्धो तुम थोडी देर ठहरो में तुमसे प्रसन्न होकर तुमको वर 
देनेको इच्छा करती इ ॥ २५ ॥ हे साधको ! जो तुम्हारे हृदयमे इच्छा हो सो 
वर मांगो ! साधक बोले, आप सब लोगोंकी माता हो हम सब तुम्हारी शर-. 
णमे हैं ॥ २६ ॥ हे महेश्वर हम महापंथमें जाना चाहते हैं, सो आप हमको 
मार्ग दीजिये, हम साधक इंश्वरका महापंथ चाहते हें ॥ २७ ॥ हम चाहते ह 
महापथ जात समय हमको कोई विघ्न नहो यह साधक महादैवके दशन पर्यंत 
दृष्ट पुष्ट रहं ॥ २८॥ आचाय भी तुम्हारे प्रसादसे आनन्द्पूवैक गमन करें, 
जयजय करते इए महापथकी गमन केरे ॥ २९ ॥ आगे महावेकुण्ठ मंदिर 
दिखाई दता है, जा महाकाश महादिव्य महाथम बतेता हे ॥ ३०॥ बारहू- 
कोटि योजन विस्तीण ओर चोगुना इससे ऊंचा है, मणि Ta भाकीण और 
TITHE प्राकारसे वाष्टत है ॥ ३१ ॥ पद्मके आकारे युक्त आठ दलोंसे शोभित 
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(१९२) केदारकल्प | 


मध्येचवेकुंठंदलेयुपारिशोभितम्‌ ॥ ३२ ॥ अषद्वारंचवेळुंटंप्राति- 
हारंचपोडशम्‌॥ जयंचविजय॑चेवमहायोवस्यवेशितम्‌ ॥ ३३॥ 
मध्येलिंगंचवेकुंठतञगत्वाचसाघकाः ॥ हेम्रत्नमपाकीणतोरणे 
द्ोरशोमितम ॥ ३७ ॥ इन्द्रनीलमहानीलेःपद्मरागोपशोभि- 
तम्‌ ॥ ` कोटिसूय्यप्रतिकाशंकोटिचन्द्रस्यशीतल ॥. ३९ ॥ 
प्रस्फुरंतिमहाकाशमम्निज्वालासमप्रभा ॥ लक्षयोजनविस्तीणे- 
मुछायाचचतुगेणम्‌ ॥ ३६ ॥ स्तंभहेममयाःसवेमणिरत्नयुता- 
निच ॥ सिंहासनानिदिव्यानिहेमरत्नक्कतानिच ॥ ३७ ॥ तञ्ज- 
तिष्ठंतिदिविशपरमशिवजगहरुः॥तिषंतिचसुराःसर्वेबह्मा विष्णुःमहि- 
श्वरम्‌ ॥ ३८ ॥ इन्द्रवरुणवैकुढेचम्मराजसुशोभितम्‌॥ सभायां- 
तत्रातिष्टातवाद्यतेबहनकवा ॥ ३९॥ प्रदाक्षणपकुव्वान्तनाना- 
विधिद्यनेकचा ॥ शंखदुन्दुभिनिघोषेःकाहलेभेरिमंदलेः ॥ ४०॥ 
. पटदवेणुरवशश्चगन्ितोधुनिनातितम्‌ ॥ नृत्यंतिअप्सरारंभासवा- 
` भरणभूषिता ॥ ४१ ॥ हेमरत्नंभूषिताचविचचत्तेजःसमप्रभाः 
_ निसकी कोटिके मध्यमें वैकुण्ठ शोभायमान है ॥ ३२ ॥ वेकुण्ठके आठ दार 
ओर सालह प्रातहार ह जय [वजय महायाधा दारपाल स्थित ह्‌ ॥ ३३ ॥मध्य- 
में चेकण्ड हैं महासावक जाकर [स्थत हुए जा सुवण आर रत्नासं Aled आर 
जिसके द्वार ताण शाभा पाता ह ॥ ३४ ॥ SRS, महानाल. पद्मराग 
माणयासं शामायमान कोटि सूयेकी समान [नमल काटचन्द्रमाका समान 
निर्मल ॥ ३५ ॥ अभिज्वालाकी समान आकाइामें प्रकाशमान, लाखयोजनके 
विस्तारमं और चोगुने उचाईमें स्थित ॥ ३६ ॥ मणिरत्मके जडे हुए सब TINH 
खम्भ दिव्य सिंहासन सुवणं CATH बने हुए ROU उसके ऊपर जगहुरु परम 
शिव स्थित हैं, जहां ब्रह्मा, विष्णु आदि सब देवता महेश्वरके समीप स्थित हैं ॥ 
॥ ३८॥ इन्द्र वरुण कुवर धर्मराज उस सभाम स्थित हं अनक प्रकारके मनोहर 
बाजे बज्ञतेंह ॥ ३९ ॥ अनंकप्रकारसं संव कोडे शिवजांका प्रदाक्षणा करतेंहे | 
शंख SSA काहलभेरिका तथा मर्दलबाजोंका जहां शब्द होरहाहे॥४०॥ पटह वेणु 
वंशोंका शब्द होरहाहै और अप्सरायें अनेक आभूषण धारे नृत्य कररहीहें॥४१॥ 
छुबर्णरलोके गहने पहरे बिजलीफे तेजकी समान कांति दिव्य वस्त्र पहरे दिव्य 


| 
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भाषाटीकासमेत-प० ४३. ' (१९३) 
दिव्यवद्धपरिवानादिव्यगंचानुलेपना! ॥ ४२ ॥ सर्वलक्षण 
संयुक्तातृपुराभिरलंकता; ॥ करकंकणसंयुक्ताहारकेयूरभूषेताः ॥ 
॥ ४३ ॥ संपूणेचंद्रवदनाकुंडलाभरणोज्वलाः ॥ शिरणष्पसुगं- 
धाश्चवनागवछीविभूषिताः ॥ ४४॥ रूपयोवनसंपूणागायंतिको- 
किलास्वरम्‌ ॥ पठंतिविविधास्तोञाःसवेशास्त्रविशारदाः ॥ ४५॥ 
पठंतिविविधंस्तोञंमंत्रशास्रमनेकधा ॥ मणिरत्नसमोपेता:पुष्प- 
माल्येःप्रशोमिताः ॥ ४६ ॥ चंदनागुरुकप्रेवासितंचपुरंमहत्‌ ॥ 
चूतचन्दनसंयुक्तंकदलीखण्डमण्डितम्‌ ॥ ४७॥ केतकीशतपत्रै 
श्चतिष्ठंतेयत्रगायका॥ हश्यतिणीरसवैनानाविधमनेकधा ॥ ४८॥ 
इति श्रीरुद्रयामले केदारकल्पे तिख्यातपुराणे श्रीश्वरकात्तिकेय- 
संवादे पचयोगेन्द्रेच्छासिद्धिजीवन्सुक्तपर्रह्मप्रातये महापथे 
शिवदर्शन सदेहकेलासगमने महाकेलासंवेकुंठे परमः ` 
शिवद्शेनोनामद्विच्वारेशःपटलः ॥ ४२॥ 
गंथ और अनुलेपन लगाये ॥ ४२ ॥ सब SAT सम्पन्न नूपुरादिसे अलंकृत 
हाथोंमें कंकण और हार बाजूबंदोंसे भूषित ॥ ४३ ॥ सम्पूर्णही चंद्रमुखी कुंडल 
आभरणोसे उज्ज्वल शिरसफूल और सुगंधिधारे पान चावे ॥ ४४ ॥ रूपयोवन- 


से सम्पूर्ण कोकिलास्वरसे गातीहुई सब शासतरविशारद्‌ अनेक स्तोत्रपाठ करती . . 
मणिरत्र और पुष्पोंकी मालास शोभायमानहें ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ चंदन अगर और 


| कपूरसे वह पुर सुगंधितहे आम चंदनसे संयुक्त केलेके खण्डसे मंडितहें ॥ Vol 


केतकी शतपत्रोंसे शोभायमान वह पुरी अनेक प्रकारसे शोभांयमानहै ॥ ४८ ॥ 
इति श्रीकेदारकल्पे भाषार्टीकायां द्विचत्वारिंशः पटलः ॥ ४२ ॥ 
Gee EP Eo पक क्सक ए त्फ््छ 9, 


त्रिचलारिंशः पटलः । 

श्रीश्वर उवाच ॥ ॥ ॐ साथकास्तेगतास्तत्रदशेतेपरमे-, ` 
श्रम ॥ दूडवत्प्रणताःसर्वपतंतिधरणीतले ॥ १ ॥ कृतांजलिः 

श्रीईश्वर बोले, वहां साधकोंने जाकर परमेश्वरका दशन किया ओर पृथिवीपर 


लेटकर देडवत प्रणाम किया॥ १ ॥ और हाथ जोडकर साधक प्रणाम करने । 
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षुटाभूत्वासाधकाःप्रणमंतिच ॥ देवदेवंजगन्नाथंदुळेभंतवदशेनम॥ 
॥ २ ॥ प्राप्यतेपरमंधम्महश्यतेपरमेश्वरण ॥ साधक उवाच ॥ 
अद्यमेसकलंजन्मअद्यमेसफलंतपः ॥ ३॥ अद्यमेसफलंकार्य्ये- 
इश्यतेपरमेश्वरः ॥ अद्यमेसफलंजन्मअद्यमेसफलंतपः ॥ ४ ॥ 
अद्यमेसफलंध्यानंहष्ठाचपरमेश्वरम्‌॥ अद्यमेसफलंविद्याअद्यमे" 
सफलंयशः ॥ «५ ॥ अद्यमेसफलंपंथायदिद्द्वापरःशिवः ॥ 
अद्यमेसफलंज्ञानंहट्ठाचपरमेश्वरम्‌ ॥ ६॥ जयोदिवाश्रभाष॑ते- 
व्रंदेहिमहेश्वरम्‌ ॥ इश्‍वरस्यत्रयोदेवावरंदययाचसाधकाः ॥ ७.॥ 
अमृतंपिबतेसिद्वाजरामृत्युविविताः ॥ अजराअमरंचेवयोनि- 
गर्मेनवजिताः ॥ ८॥ पुनःपुनःसाधकानांमृत्युलोकेनगच्छति ॥ 
पश्चात्तसाधकानांचअजराअमरावाते ॥ ९॥ कस्मिन्कालेसु- 
संप्राप्तेमहापंथेनगम्यते ॥ महापंथेमहास्थानेदेवदानवदुेभे ॥ 
॥ १० ॥ गुद्याहद्यतरंगोप्यंयदिस्थानंनउच्यते ॥ तत्रगत्वामहा- 
सेनपुनर्जन्मनविद्यते ॥ ११ ॥ मयावगोप्यंकृत्वाचकृत्वात्रह्मा- 


लगे, हेंदेवदेव ! जगन्नाथ ! आपका दशन दुळेभहे ॥ २॥ हेपरमेश्वर ! आपके 
दर्शनसे परमधमं प्राप्त होताहे । साधक बोले आज हमारा जन्म औरं तप सफल 
हुआ ॥ ३॥ आज परमेश्वरका दर्शनकर सब कार्य सफल इए आज जन्म और 
तप सफलहे ॥ ४ ॥ आज परमेइवरको देखकर हमारा ध्यान सफल हुआ | 
आज विद्या और यश सफल AT ॥ ५ ॥ आज भाग्यसे शंकरका दर्शन कर 
हमारा पंथ सफल इंआ, आज परमेश्वरको देख हमारा ज्ञान सफल हुआ॥ 
॥ ६ ॥ तीनों देवता महेशवरसे वर देनेको कहतेहे साधकोंको ईश्वरकी कृपासे 
तीनों देव बर देतेहें ॥ ७ ॥ हेसिद्वो ! जरा मृत्युसे राहित हो अमृतपान करो अजर 
अमर होकर योनिगर्भसे रहितहों ॥ ८ ॥ इससे फिर साधक मृत्युलोकमे नहीं 
जांयगे पीछे साधकोको अजर अमरता प्राप्त होगी ॥ ५॥ किसीसमय जो महा 
पंथमें sas, यह महापंथ महास्थान देवदानवोंको दुलंभहे ॥ १० ॥ यह TAR 
गुप्त स्थान किसीकों प्राप्त नहीं होता, हेमहासेन यहां प्राप्त होकर फिर जन्म नहीं 
होता ॥ ११ ॥ में ब्रह्मा हरिहर इसंवातको गुप्त रखतेहें, यह महापंथ गुप्त रखना 
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हरोहरिः ॥ गोपनीयंप्रयत्नेननदेयंयस्यकस्यचित्त ॥ १२ ॥ 
दुछेभंत्रयलोकानांतस्मिन्स्थानेषुगच्छते ॥ सिद्वसाद्वाकदेवानां- 
केचिजानंतिसाथकाः IS ॥ साधकानांवरंदत्वातिषतेचयथा- 
सुखम्‌ ॥ महाविशालेवैकुंठेयत्रेच्छातत्रतिष्ठताम्‌ ॥ १४ ॥ 
महाक्पंमहाप्थंशृणस्कंदमहातपाः ॥ कोटिमध्येषुसिद्वास्ते- 
गंछांतिचमहापथम्‌ ॥ १५ ॥ चतुयेगेसाधकानांतस्यसंख्या- 
विधीयते ॥ सप्तलक्षम्‌ ॥ ७००००० कृतथुगेसत्यंसत्यंवदाम्य- 
इम्‌॥ १६॥ त्रेतायांपच ॥ ९००००० ल्क्षंचगच्छंतिचमहा- 
पथम्‌ ॥ द्वापरेचत्रयोलक्ष्यम्‌ ॥ ३००००० ॥ ROAR 
साधकाः॥ १००००० ॥ १७॥ केलासश्चुवनेचैवशिवशक्ति- . 


चतिष्ठति ॥ सपुद्रलक्षणाःसवेयत्रगात्रादिसंक्षयः ॥ १८॥ | 


दिव्यांगवद्नधारिण्योनानाभरणभूषिताः ॥ अष्टगंधोदकेनेवामि- 
शितंयक्षकडमम्‌ ॥ १९॥ कुंकुमागुरुकस्त्रीकप्पूरंचन्दनंतथा ॥ 
महाइगापासत्उक्तनामतायशकद्मस्‌ ॥ RP ॥ द्व्यउप्पसुगवन- 
कुंकुमाक्रान्तमस्तका॥उद्विरोतिचताम्बूलनेत्ररेवाचकजलेः २१॥ 
ललाटतिलकयस्यादव्यजातिसमप्रभाः।मृगाक्षाहसगामन्यःकु- 
चाहिये जिस किसीको न देनाचाहिये ॥ १२॥ इस स्थानमें लोकोंका आना 
दुलेभहै सिद्ध साधक देवताओंमें कोईही इसको जातेहें ॥ १३ ॥ साधक वर 
प्राप्त होकर वहां यथासुख बैठे और उनसे कहागया महाविशाल Vesa जहां 
इच्छा हो वहां विचरो ॥ १४ ॥ हेस्कंद ! यह महाकल्प महापंथ है करोडोंमें 
कोई एक सिद्ध यहां wade ॥ १५ ॥. चारयुगोंमें साधकोंकी संख्या कही 
जातीहै मैं सत्य कहताह सतयुगमें सातलाख, ॥ १६ ॥ चेतामें पांचलाख, द्वाः 
परमें तीनलाख और कंलिमें एक लाख साधक पहुंचतेहें ॥ १७ ॥ कैलासभवन 
में शिवशक्तिस्थित रहतीह सब सामुद्रिक लक्षणोंसे युक्त महाप्रसन्नहें सम्पत्तिमान- 
हैं ॥ १८ ॥ दिव्यवख धारण किये, अनेक आभरणोंसे NS जहां अष्टगंधसे 
युक्त जलकदेमहे ॥ १९ ॥ कुमकुम, अगर, कस्तूरी कपूर, चंदन, यह महा 
सुगंधियुक्त यज्ञ कदम कहाताहे ॥ २० ॥ दिव्यपुष्पकी सुगंध और कुमकुम 
मस्तकपर लगाये AMA SAS लगाये ताम्बूल चावे ॥ २१ ॥ जिनके ललादमें 
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डलाभरणोज्ञ्वला२२।य॒खेचंद्रकलाश्चैवकलाभिःशीशभार्करे 
नांसिकाचेवकीरस्यदंतदाडिमभूषणेः।२३।रसनायामृतंचेवकोकि- 
लास्वरनादिनी ॥ करकंकणसंयुक्ताहारकेयूरभूषिताः॥ २४ ॥ 
उरूस्तनफलाकारंताटंककट्मेखला।गंभीरनाभिकूपाचकटिसि- 
हस्यलंकृता ॥ २५ ॥ शुणलक्षणसंपूर्णज्ञानध्यानसमाकुला ॥ 
जातिस्मरक्षमोपितांगुझ्कादिसमाश्रिता ॥ २६ ॥ गुह्यंप्रष्ठाति 
ह॒ृदयंश्रोपिताभवसिद्धये ॥' भुंजोतिचाश्रियाःसरवांजरामृत्युर्विव- 
जिताः॥ २७ ॥ स्थापितंपदकेलासंयोनिमार्गोनिवृत्तये ॥ 
. साचकासंगमंकन्यामागतापारभाषणम्‌ ॥ २८ ॥ त्राश्वर 
उवाच ॥ ॥ देवताससमंप्रात्ताशिवस्यवचनंतथा ॥ AIT 
_ तेसिद्वासत्यंसत्यंवदाम्यहस्‌॥ २९॥ | 
इति श्रीकेदारकह्पेविख्यातपुराणे श्रीश्वरकात्तिकेयसंवादे- 
पंचयोगेन्द्रेच्छासाद्विजीवन्युक्तपरब्रह्मप्रात्तये महापथेशिव 
दशने सदेहकेलासगमने महाकेलासोअजरामरप- 
रमशिववरप्राप्तये चतुवेगेसाधकपॅथनिर्गमनो 
नामत्रेचत्वारंशः पटलः॥ ४३ ॥ 


दिव्यजातिका तिलक बिजलीकी समान कांति, मृगनेत्री, ह॑सगामिनी, कुंडल 
आभरणोंसे उज्ज्वल ॥ २२ ॥ TAIT चंद्रकला चंदभारकरकी समान मनोहर 
कीरकी समान नासिका दाडिमकी समान दांत VIN धारे ॥ २३ ॥ रचनामें 
अमुत कोकिलाकी समान स्वर हाथोंमें कंकण हारकेयूरासे भाषत ॥ २४ ॥ फल 
के आकार स्तन करणफल्धारे कमरमें मेखला नामिगंभीर सिंहका समान कमर 


॥ २५ ॥ सम्पूर्ण गुणलक्षणोंसे युक्त ज्ञानध्यानमें तत्पर, जातिस्मरणके ज्ञान 


वाली गह्यकादिसे सेवित ॥ २६ ॥ जिनका गुह्य हृदय आतिपवित्र संसारसे 
gras सिद्धिसेयक्त ऐसी ख्रियोंको जरामृत्युसे रहित होकर भोगतेह ॥ 
॥ २७ ॥ यह केलासस्थल योनिमार्गकी निवृत्तिकेलिये स्थापितहे यहां साधक 


कन्याओंसे सानन्द भाषण BAS ॥२८॥ इइवर बोले शिवके वचनसे यहां देव 
raz यह में सत्य कहताह॥२९ ll 


ताओंकी समान होतहें सिद्ध मेरे रूपको प्राप्त होतेहे 


इति श्रीकेदारकल्पे भाषाटीकायां साधकपंथनिगमो नाम त्रिचल्वारिंशः Gee: ॥ ४ ३ ll 
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भाषाटीकासमेत-प० ४४. (२१९७). 


_ चतुश्वत्वारिशः पटलः । 
श्रीश्वर उवाच ॥ ॥ अश्र॒त्वाकल्पंङ्गतंध्यानंविनाकल्पेनसिं 
ध्याति॥नानासिद्धिप्रदास्थानंसिद्धंसिद्धिचहेतवे॥। १ ॥पञ्चादोसा 


. चकाःसवएकावशातमवचh॥।एतन्मध्यमहासद्वाभावतत्रवासध्यात 


॥२॥पठतेचसहस्रद्रयंमहापथेनगम्यते॥दिव्यमाग्गेदेवास्कंदसत्यं 
सत्यंवदाम्यहम्‌ ॥ ३ ॥ महादेवमहासेनमहाकह्पंमहापथ ॥ 
महासिद्वमहाभागादुछभंथुवनत्रये We ॥ महापंथमहापुण्यं- 
सत्यंसत्यंषडानन ॥ भावेनपठतेनित्यंगंगा्रानंफलंभवेत्‌ ॥ 
॥ « ॥ शिवनिन्दाचयेमूढाःयेचशा्नंशिवात्मकम्‌ ॥ निंदतेच 
गुरुश्वेवतेषांसिद्धिश्वदुछेभा॥ & ॥ ग्ृहेयस्यसदातिडठेचाशिवकलपं- 
महापथे ॥ ब्रह्महत्यादिकंपापंतस्यसवैव्यपोहाति ॥ ७॥ यद्गोप्यं- 
चसुराःसवेयद्नोप्यंसुनिमानवैः॥  यद्दोप्यंगणगंधवोयेचशाद्ध॑- . 
कथितंमया ॥ ८॥ तेषांरुद्रपद्‌वासोकल्पकोटिसह्रकम्‌॥ ९ ॥ 
अन्तकालेमनुष्याणांमहाकल्पंशण्वंतिच ॥ तेषांतुष्टोमहादेवो ` 
इश्वर बोले, इसबातको अवण ओर ध्यान करके जो विनाही कल्पके सिद्ध 
होजाताहे अनेक सिद्धिके देनेवाले स्थान सिद्धिके निमित्त सिद्धै ॥ १ ॥ जिसमें 


आदिमं एकही सिद्ध प्रवेश करतेहें हे सिद्धो! इनके बीचमें भावही सिद्ध होतेहे ॥ 
॥ २॥ दो सहस्र इसके पाठ'करनेसे महापंथसे जायाजाताहै हेस्केंद ! दिव्यदेवता 


` वहां Rade, यह भ सत्य २ कहताइ॥ ३ ॥ महादेव महासेन महाकल्प महा-. 


पंथमें महासिन्छु महाभोगके देनेवाले हैं, यह में सत्य २ कहताहूं त्रिभवनमें यह . 


_ दुळेभहे ॥ ४॥ महापंयसे महापुण्य होताहे यह में सत्य २ BEATE । जो भावसे 


नित्य पठतेहें उनको गंगाल्लानका फल होताहे ॥ ५ ॥ जो मूठ शिवकी निन्दा 
करतेहें, जो शिवात्मक MAR निन्दा करतेहें तथा जो गुरुकी निन्दा करतेहें 
उनको fats दुलभहे ॥ ६॥ जिसके घरमे महापंथ शिवकल्प ग्रंथ स्थित हे उन 
के ब्रह्महत्यादि पाप सब छूटजातेहें ॥ ७॥ जो देवताओंमें गोपनीयहै जिन मनि 
मतुष्योंमें गोपनीयहे जो गणेइवरसेभी गोपनीयंहे जो गणगंधवोसि गुप्तहे वह 
शास्त्र मने तुमसे कहाहं ॥ ८ ॥ जा अन्तकालम सहाकरप Fads उनका at 
कोटिकल्पतक रुद्रस्थानमें वास होताहे॥९॥उनपर प्रसन्नहोकर महादेव शिवलोकमें 
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शिवलोकेवसंतिच ॥ १० ॥ गयायांपिडदानेनकाशिदशेनसुत्त- 
aq ॥ दिव्ययोगेश्‍वरस्थानंकेदारंसचदशेनम्‌ ॥ ११ ॥ इष्टठा 
चर्बाद्रकास्थानंसवदाचाशिवालयम्‌ ॥ गवांकोटिसहस्राणिस्नानं 
भागीरथीतटे ॥ १२ ॥ यज्ञंचसहस्रैकंगवांदत्वासमाहिता ॥ 
ऐतेप्राप्तेमवेभक्तिमोक्षकालेतुमोक्षदा ॥ १३ ॥ एतेप्रापेभवेत्पु- 
| ण्यंकथाश्ण्वंतियेनराः॥ इच्छासिद्विभिवित्तस्यसवपापःग्रसुच्यते 
॥ १४ ॥ भरुवश्वचलतेमेरुःसागरेचमहाणेवे ॥ यदेवंध्ुवंचल 
तेकल्पेनअन्यथाभवेत्‌ ॥ १५ ॥ येनिन्दासवंदासवेक्रोधश्च 
मदमत्सरः ॥ तेनरानरकंयांतियावच्चन्द्रदिवाकरो ॥ १६ ॥ 
गृहेयस्यसदाकल्पंराजलीलासदाभवेत्‌ ॥ आपदाहरतेनित्यं 
इंश्वरंप्रतिगच्छाति ॥ १७ ॥ यज्ञंपण्यंधाम्मिकाणांताथंख्नानंच 
यत्फलम्‌ ॥ तस्यसंख्याचजानातिकल्पसंख्याविधीयते ॥१८॥ 
पञ्चिमेचदिशाँगत्वाउदयंतांशशिभास्करो ॥ विपरीतंभवेत्संवै 
कल्पश्चनान्यथाभवे् ॥ १९ ॥ अनेकधम्मेततःकृत्वाब्रतो 
निवास देतेहें ॥ १० ॥ गयामें पिंडदानकरने और काशीमें शंकरदशनका जो 


फूलंहै, वह दिव्य योगे३वरस्थान केदारे३वरके दशेनका फलहे ॥ ११ ॥ बद्दिका- | 


श्रम और शिवालयकां दर्शन करके महाफल होतेहे, कोटिसहखगायोंका जो 
फल हे भागीरथीके ASA AAT जो फलहे ॥ १२॥ यज्ञमें सहखगोदानका जो 

इन सबके करनेसे मोक्षकी भक्ति प्राप्त होतीहे ॥ १३ ॥ इनका जो पुण्य 
हे वह इस कथाके सननेसे प्राप्त होताहे उसको इच्छासिङ्धि प्राप्त होतीह और 
वह सब पापोसे छूटजातांहे ॥ १४ ॥ निश्चयही वह संसारसागरसे पार हो 
जातेहें चाहें GAS चलजाय समद मयांदा छोडदें पर करपका फल अन्यथा नहीं 
होता ॥ १५ ॥ जो सदा सबकी निन्दा करते बडा क्रोध और मदमत्सरता 
करतेहे, वह मनुष्य जवतक सूय चन्द्रमाहे तवतक नरकम जातहै॥ १६ ॥ गि 


सके यहां यह केदारकल्प है राजलीला उसके सदा होतीहे, उसकी आपत्ति सदा 


हरी जाती और वह इंइवरके प्रति गमन करताहे ॥ १७॥ धर्मात्माओंको यज्ञका 
पुण्य होताहे, तीथस्नानका जो फलहे उसकी संख्या जो जानता, वही कर्पके 
फळकी संख्या जानताहें ॥ १८ ॥ चाहें चंद्रसूर्य पश्चिममें जाकर उदय हो जाय 
सवही विपरीत होजाय परन्तु कल्पका फल अन्यथा नहीं होता ॥ १९ ॥ अनेक 
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वावशमेवच ॥ नभवंतिसमतुल्यंकल्पंखृण्वंतियत्कलम्‌ ॥ Re Al 
वहिश्वशीतलंयातिनेवकल्पोमृषाभवेत्‌ ॥ दानंपुण्यंवहिकृत्वाहोम 
यज्ञस्तथैवच ॥ २१ ॥ नभवंतिसमंतुल्यंकरपंशृण्वंतियत्फ- 
लम्‌॥ सरवेतीथतपःकृत्वाखात्वाचभुवनत्रयम्‌ ॥ २२ ॥ नभवं 
तिसमंत॒ल्यंकल्पंशृण्वंतियत्फलम्‌ ॥ दानंयज्ञंतपस्तीर्थेकाय- 
SUA: ॥ २३ ॥ नभवंतिसमंतुल्यंकरपंशृण्वंतिय- 
त्फलम्‌॥ दानंयज्ञंतंपस्तीर्थकहपंपठतिनित्यशः ॥ २४ ॥ हरते 
कमेदुःखंचभक्तानात्रनसंशयः ॥ महाकल्पंमहापंथंमहातीर्यसम- 
न्वितम्‌ ॥ २९ ॥ महेशाङ्नापरोदेवोम हिम्नोनापरास्ततिः ॥ 
अघोरान्नापरोमंत्रोनारितितत्त्वंगुरोःपरम्‌ ॥ २६ ॥ यदक्षरंपद 
. अष्ठंस्वरभेदविवर्जितम्‌ ॥ तत्सर्वक्षम्यतांनाथत्वंगतिःपरमेश्वरः 
॥ २७ ॥ काव्यकत्तोयदाव्यासोलेखकोगणनायकः॥ तदापि 
चळतेबुद्धिःकाकथाइतरेजनाः ॥ २८ ॥ रेन्यादिचयथास्वप्र॑अः 
श्रच्छायायथारविः ॥ जलेचडुदूबुदाकारंतथासंसारिणोजनाः ॥ 
धर्मकरके वा AT करके जो फलहे वह फल कर्पसुननेकी बराबरी नहीं 
करसकते॥ २०॥चाहे अभि शीतल होजायपर कल्पका फल वृथा नहीं होता अनेक 
दान जप होम पुण्य करकेभी ॥ २१ ॥ BIRT बराबर पुण्य नहीं होता सब 
RA तप करके ओर सबभवनोंमें ख़ान करके ॥ २२ ॥ कर्पमाहाल्य सुननेके 
समान फल नही होता दानं यज्ञ तप तीर्थ काय केश शुचिकिया ॥ २३॥ कल्प 
माहात्म्य सुननेकी बरावर फल नहीं होता, दान यज्ञ तप तीथसे विशेष फल 
कर्पसुननेका होताहै॥ २४ ॥ इन सबसे कमंदुःख Slade इसमें सन्देह नहीं 
महाकर्प महापंथ महातीथांसे युक्त ॥ २५ ॥ महेशानही परमदेवहें उनके समान 


`. दूसरेकी महिमा नहींहे महिम्नकी समान स्तुति नहीं अघोरकी समानमंत्र और 


गुरुकी समान दूसरा तत्त्व नहीहे ॥ २६ ॥ जो अक्षर पदभ्रष्ट तथा स्वरभेदसे 
वृजितंहें हेनाय ! वह सब क्षमाकरो हेपरमेश्वर | तुमही सबकी गतिहो॥ २७॥ 
जैसे काव्यकर्ता व्यास पैसेही उनके लेखक गणेशजीहे तो भी उनकी बुद्धि चाय 
' मान होजातीहे दूसरोंकी तो बातही FAS ॥ २८ ॥ जैसे रात्रिका स्वप्र क्षण 
भंगुरहे HI HIF छायामें रवि क्षणमात्रको उकताहै जैसे जलमें बुदबुदे क्षणमात्र 
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॥ २९ ॥ जलात्तेलात्तथारक्षेत्रक्षेतरशिथिलबंधनात्‌ ॥ मूख 
हस्तेनदातव्यंएवंव्दतिपुस्तकम्‌॒ ॥ ३० ॥ भय्नपष्टुंकटिग्री 
| ABCA Gag ॥ कष्टेनलिखितंग्रंथ॑यत्रेनप्रतिपालयेत्‌ ॥ 
॥ ३१ ॥ इदंकट्पंमहापुण्यंयेखण्वंतिपठंतिच ॥ स्वेपापविनि 
मुक्ताःशिवसायुज्यमाप्ुयुः ॥ ३२ ॥ याहशंपुस्तकंदृष्ठाता | 
हशंलिखितंमया॥ यदिशुद्धमशुद्धंवाममदोषोनदीयते॥ ३३॥ | 
` इतिश्रीकेदारकह्पेविख्यातपुराणेश्रीश्वरकात्तिकेयसंवादेपंच- 
योगेन्द्रेच्छासिद्विजीवन्सुक्तपरनहमप्राप्येमहापथे शिव- 
दृशैनेसदेहकेलासगम ने HAC ARS AAT 
A नामचतुश्चत्वारिशः पटलः॥ ४४ ॥ | 
हैं वेसेही संसारीजन हें ॥ २५॥ जलसे तेलसे शिथिलबंधनसे पुस्तककी सदा 
रक्षा करे मूखेकें हाथमें पुस्तक न देनी चाहिये ऐसा पंडितजन कहतेहें ॥ ३० ॥ 
पीठ कमर, गरदन, टेढी करनी पडतीहे सडा बाघना Vale नीचेको सुख करना . 


होताहै बहुत FEA ग्रंथ लिखना होताहे इसकी aaa रक्षा करनी चाहिये ॥ . 


॥ ३१ ॥ यह कल्प महाएण्य देनेवालाहै, जो इसको पढते और Bade वह सब : 

पापसे छूटकर AIH सायुज्यकों पातेह ॥ ३२ ॥ जेसी पुस्तक मैंने देखी वेसी 

लिखी यादि शुद्ध अशुद्ध हो तो मुझे दोष न देना चाहिये ॥ ३३ ॥ 

इतिश्रीकेदारकल्मे विख्यातपुराणे भाषार्टाकायां केदारतीथेफलश्रृतिवणेनोनाम चतुश्चस्वारिंराःपटलः ४ ४ 
र 


दोहा-जगत्पिता शकर AS, जगन्माय gaa ॥ 
` बालक जान दया करो, सकल सुमंगल खान॥ १॥ 
लाभ पदारथ चारको, जो alae दिन रेन ॥ . 
प्रजा स्मान सुपालही, देत सदा स॒खचन ॥ २॥ 
साम्बाहिवहि नित ध्यानधर, टीका कियो विचार ॥ - 
दया भाव नित भेक्तपर, करहु भक्त निस्तार ॥ ३ ॥ 
 उत्निससे Jas सुभग, पौष ge शशिवार ॥ 
द्वितीयाको टीका कियो, मिश्र सुमंगलचार ॥ ४॥ 
शिव शिव रटिये saa, मिटे सकल जजाल Il 
श्रीकामेशषर ALAS, सन्तत रहे दयाल ॥ ५॥ 
पुस्तक मिळनेका पता-पु ० महेशानन्द शम्मां 


श्रीबद्वीनारायण भक्तिरसामतकाय्योलय, नन्दप्रयाग, जि०-गढ़वाल 
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